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करा, शम्भू ga जगदीश ॥ 


ad | धर्म सूर्ति faer बाकट | 
no oe + ` 
तसवाथप्रदातारं गुरुन्नत्वेज्ञरूपिणम | 


प्रस्तावना ॥ 
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र्न का पथ साफ करते हस 


शिक्षा ग्रहण कर इस 
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= | इतनेह्वी में प्यारे बल्लभोय समक्ष जाना अधिक मत कहू” 
Yaa की उत्तेजना देना, क्योंकि आज ते इतने ही में 
(ug पोल गाल रीति पर खोल दो है और भी सम- 
` || यानुसार शेषित अनमेल उपदेश खूब टटोल कर आप 
; के देता रहूंगा । किन्तु बन्धुबर ! तुन लेग देश के उ- 
ह| दारक तथा सुन्दर पथ पर चलाने वाले हे यदि तुम इस 
| A |पर ध्यान न दोगे तो न केवल quu ही अपकोति 
४ किन्त सारे समाज की हानि है | और अभी तक बात 
| पने ही में है, इससे हे गुहचरण भक्ता ! चेता और 
d सेरे सन्तब्य को समझ और बिचार की सहायता लेकर 
था पक्षपात को भगा जरा इन पत्रोंको पढ़ dr जावो । बस 
नेरा श्रम सुफल है, में अधिक और नहीं क चाहता 
क्योंकि इस पुस्तक के प्रकाश करने में भी भेरा यही 


उद्देश है किः 


गासाइ्यां के चरित्र से अनभिज्ञ हैं वे 


(९) जै इन 
क्षा पढ चकत और अपने 


सके द्वारा इनके चरित्र 
बार के ऐसे ढंग के सनुष्या के अत्याचारसे बचाव ॥ 


) at लाग इनकी सब लोला के! देख चुके हैं तथा 


(२ 
| प्रसादी कराने व कभी २ स्वयं लेने का सजा सी उठा 
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हैं वे अब इस प्रथा के एक दुस बन्द HE और ऐसे 
आचार्य को बजित करें ॥ 
(ua के! पढ़ कर हसे और 


(३) fag समाज इनके च 
t निज डप- 


यथा शक्य इस दुर्देशा के दूर करने की चेष्ट 


सबिनय आप 
देश ह्वारा करते रहें । इतनी ही मेरी प्राथैना 


से है, मैं ने अत्यन्त उचित काय किया आगे मानना 
? 


cS है 
और न मानना व आचरण करना आप पर निभेर है 


N बस विशेष क्या “कि बइनासक्षपु + 7 


तुमार। बही सहमत।वल्म्बो 
देशे।पकारक 
(a. quz 
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त्री चिट्ट लनाथो जयति i 
बल्लमकलइतिहास नाटक | 


नान्दी 
( सूत्रधार का प्रवेश ) 
बे।जन्मान्तरसंचितच्छलकाल: AM varía: 
नान/ट्व्थपथप्रभेदरचना mu सवालिा5भवत्‌ ॥ |, 
क।लेन।ल्पदिनेन चेडतरजें। वेगे। न HAA: | 
प्रस्य।तुंनिजकोशलं स ससगा दाच स्वयं केशवा ॥ 
~ 
कावत्त | 


| गोपी भई इरि, इरि आपस में गोपी भये, 

बने अ।भूषगा सजे बसन समेत है। रस fad- 

,, « | गौत रस रसत fang सङ्ग, उन्द्‌ अनन्द निशि | 
aia कै निकेत है ॥ तो समय आरत हरन | 
| आर्तना, घाये वही भेष सों भक्त हित अ- 

चेत है। नारो जान भून, गिरधारी का अनारी| | 
खान, गसड़ गे।बिन्द जी कष चढून न देतहे ॥१॥ 
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सूत्रधार-(रंगभूनि कौ ओर देख कर) आहाहाहा-आज : 
बड़े आनन्द का बिषय है कि ऐसे २ शुद्ध मानस eh 
उदार चित्त इस स्यान पर एकत्रित हुए हैं Grub] olo 
न ऐसा अभिनय दिखाया जावै कि जिस से उन्को 
उचित उपदेश मिळे जिससे सांसारिक सायाबी जनां 
- के amari से बचे रहें ( ठहर कर) आह ! 
` बिचार में ले बिलम्ब हा रहा है कार्यारम्भ शीघ्र 
हो हाना चाहिये (Ais कर) बाहू २ खूब ! यह 
लो ! (कान लगा कर सुनता है) ऐ यह (aes 
पर कौन आ रहा है क्या गो स्वामी जी के पात्र S us 
का बेश धारी आ पहुंचा । (दूसरे ओर देख कर) l 
अरे इनके दर्शनाभिलाषो जन भी आ गये बस 
तुम चुपके से एक बगल खड़े हो कर आनन्द ले । 
(देख कर स्तुलि करता है) 


आये मेरे नन्ट नटून के प्यारे ॥ 2० ॥ साला 
तिलक मने।इर बाने चिभुवन के उजियारे | 
ना जाने। इत कौन पुण्य बस मा fen साडू प- | C yt 
धारे ॥ परमानन्द करी न्यौछावर बार र तन पे | | 3 
बलिडहारे || १॥ | 
| 
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= (आइये महाराज इस सिंहासन पर बिराजिये) 
T ( गो स्वामी जी बिराजते हैं ) 


~ 


i Py, 
सू०--महा राज गोलोक बासी आप के दर्शनाथे आये से 
दोखतेहें सगर mag क्रापटिया नहीं आने देता॥ 
गे०--फक्रापट्टिया से कहे उन्हे आने देवे ॥ 
(gaat वहीं रह गया) 
a at f 
( भापटिया का प्रवेश मय दशकों के ) 
P ˆ का --सहाराजाधिशाज स्वामी के दशक यह उपस्थित 


हैं wur gite कीजिये ॥ 


(दर्शेकगण दंडबत करके अस्तुति करते हैं) 
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चौ युग वेद बचन बिस्तार्‍ये ॥ Se ॥ सतयुग 
खेत बराह रूप .घरि हाटक लोचन ATA | 
चेता राम रूप दशरथ घर रावनबंश SPICE ॥ 
द्वापर सह बसुदेव देवकी ga SATS SATA 


अबते शी बल्लभकुल प्रगटे मायाबाद निवारये। ॥ 


हमआये प्रभु गऊले।कते अधमजान अबतार्‍या | 


गा०--(प्रसन्न हाकर)--तुम सब लाग धन्य हा, तुम में | 
निष्ठा गुरू भक्ति को efg हा । ऐसे ही जीवों से 
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wa का पालन व प्रचार हाता है जा इस संप्रदाय 
के निन्दक हैं वे द्विजन्मा सदूश हैं । धमे को चच 
में निष्ट! तथा संप्रदाय इतिहास को जिज्ञासा 
असे के प्रधान लक्षण हैं इससे निज सागं को कुछ 
कथा सुना ॥ 
गे।/बा०--हां महाराज Hag ता श्री मुख से प्रगटे ऐसे 
ag श्री जू के मुखारबिन्द से निकलेंगे ॥ i 
शे०--जे ga कथन करतेहैं उसे वेद्‌ वाक्‍्यही जानना ॥ 
इप्बरन्यङ्कमिता ब्दकात्समभवञ्‌च्छो aaa ala 
f A 
र्बामाबिष्णुहरौचसत्कृतियुती श्रौज्ञानवासूतथा ॥ 
बिल्व। न्सङ्गल कञ्चसद्गुगयुतः NARRA 
AAS मथे। गुणं घघ नणी AS समा : स्थ स्व :॥ १॥ 
सन्त्मःपञ्चगुयोघुभूमितशके जातःसुधोरे।मह।न्‌ | 


यस्मेभूतभवागुणा दधिरट्‌-ञ्‌ज्ञ।नं परंसङ्गलस । 


खस्म व्पवंड दा र धीरइरहे। बिष्णोबिलग्नाशय: | | 
LT. m गिच ॥२॥ 
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| श्रीबछ्भाचाय संप्रदाय TACHA d 
आबामदेवाधी रात्म। स्वामौसत्यवतांवर: | 
पञ्चार्न्यङ्गामतेवणे MARINA A wen 
सनिनायसुखंलेके षष्टिसन्वत्सरान्सानिः | 
तस्यपुचो$भव दिष्णु खामोले।कहितेरत; ॥२॥ 
साजीवत्सप्ततिसतम!: क्ृष्णभक्ति प्रवर्तकः | 
तस्म शिष्योह रोराय स्त्िपञ्चाशत्समःप्रभु ॥३॥ 
शरीरंपालयामास भक्तानांभक्तिबद्ध नम | 
ज्ञानदेवस्थुतस्तस्थचतुप्तेकादशा४४ब्दक। न्‌॥४॥ 
तस्यपुचे।ब!सुदेबः पञ्चाशद्दत्सर।न्‌भुवि | 
SAMMI ततःस्वगेजगामसः ॥५॥ 
तस्य शिष्ये। भवद्वीरे। बिल्वमङ्कल देवक; | 
qina भ्रूतथे।निं षष्टिबत्सर जोवनात्‌ ॥६॥ 


सउपदिदेशभृतात्मा बल्लभंक्रष्णबज्लभम | 
ensis fan शिनौंभ्षिंता : 


| ——MM—————————— 
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सबज्लभे। मह।ये।गी श/स्त्रतत्व बिचक्षण: | 
TARTA ये।जयाम।ससर्वत: ॥८॥ 


अष्टकं fazama ग्रयते। यः पठेन्नरः । 
spei परांभह्षिं aaa न सशयः fen 
श्रौबिट्ठलमष्टकस समाप्तम्‌ | 
यहां लां ता पूर्वाचारियां की कथा कही गडे अतः 
पञ्चात्‌ महा प्रभु बल्लभाचारीजी का इतिहास जेकि aa 
से बेल्यूपेबुल भेजा गयाथा उसे भी कान खड़ाकर सुनिये ॥ 
एकमेत्राऽदितयंब्रह्म--श्रो क्कष्णःगरणंमम आं सह 
परिबत्सरमितका।लजात क्वष्ण विये।गजनितापक्ते- 
श।नंततिराभावोहं तदिये।गजनितत्य।रंययथानाम 
भगबतेग्र। ष्णाय श्रोगेपौजनवल्लभाय देहेंद्रय 
प्राणांत:करणां नि द्वाविमो पुरुषोंद।सोंमंपुज्यो 
सखायीकामपूर्वक अरधर्मकामास्तु नित्यध- 
dig दारागार YARAT? पराण्य़ात्सनासह 
समपयामि द्‌।से।हंक्क ष्णतत्रा स्मि ५ 
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टीका । 


आवणस्यामलेपक्षे एकाद्श्यांमहानिशि | साक्षात्‌ भग- 

ताप्रोक्तं तद॒क्षरससुच्यते ॥ ९ ॥ ब्रह्मसंबंधकारणात्‌ सव 
ह । सवं देषनिढत्तिहि दे।षाःपंचबिधास्शृता 
॥ २॥ सहजादेशकालेत्या लोकबेद्‌ निरूपिताः । संयोग- 
जास्पर्शजाश् नमंदव्याकदाचन ॥ ३ ॥ अन्यथासर्व दोषाणां 
ननिदलिःकथंचन। असमपिंतबस्तूनांतस्मादूजेनमाचरेत्‌ ५ 
yn निवेदिसिःससप्पेव सबंकुव्यादितिस्यिलिः । नमनं 
देनदेवस्य स्वाभिभुक्त ससपंणम्‌ NYU लस्मादादौसबेकाय 
adag समर्पणम्‌ । दृत्तोपहारवचनं तथाघरकलंहरा ॥ 
६ ॥ नाग्राच्यसितिवाक्य 'हिभिन्नमार्गपरंमत | सेवकाना 
ayes व्यवहार:प्रसिद्दगति usu तथाकाये समप्पेव 
स्नेषांत्रत्मताततः । गंगात्वं सबेदेषाणां गुणदेाषाद्‌बण- 
नाल ॥ ८ ॥ गगास्ेननिरूपास्यात्तद्वदेषापिचेबही ४८ ॥ 


(ओर xw करे FAT बात!) 


श्रीसद्गुरेगपाद्‌ बल। श्रयस्ततो निवेद्नं वित्तशरीरचेतस्षां | 
तत्पादुका यांभजनंभगेरतिः स्त्रिभिःसमंपानसनंतसौ हृदं ॥ 
परस्परंभोज्यमह निशंरतिः स्त्रीभिःसंमंपान मनन्तसोहद्‌ं । 
शगाकुलेशापितचेतसां नणांरोतिःपरासुंद्रिसारवेदिनां॥ 
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यत्पादुका पूजनधर्म मुख्यो सुतास्नुणादार समपंणंच 
tf EE ® न्नै - . . 
चक्रांकितानांभुविबेव्णव'नां रात्री दिवायांसुरतं द दाति॥१॥ 


2८2 = x D 3 >. 

(ओर सुना ) ganag ने ag हे । 

तस्मादादौसोापभोगात्यूबभेब सर्बेबस्तपदेन भार्यापत्रा- | 
दीनासपि समर्पणंकतव्यं बिवाहानन्तरंस्थोपभोगेसबेकार्य 
सबेकायनिसित्तं तत्तत्कायेगपभागि बस्तसमर्पणमकायं 
समपंणन्‌रुत्वापश्चात्त।नितानि कायाणिकत्तेव्यानिइत्यर्थः॥ 


sia वेदादिसिब्ांत्तकल्प वेष्णत्रमतमंडने 
प्रथमःपरिच्छेद्‌ः d 


जा लाग इन बाते को सत्य सान कर श्रवण करेंगे 
बह हमारो (स्पेशल) Pat निस्संदेह बेळून द्वारा अवश्य 


A 


गा लोक ru 


जब कथा समाप्त भद्दे तब Wares बल्लभाख्यान गाने 
लगे ॥ 


इतनीकथासुन गोलोकबासी सब लनित्रधासके सिधारे 
fara बिवेको पुच्छ दास तन सन रोगी होने के कारण 
सहाराज गोस्वामी जो के सासने बैठा रह गया और 
बिनय gaa दंडवत कर अंजलि जोड़ बेला महाराज ! 
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भेरे बाप दादे से आज तक सब श्रो महाराज के शिष्य 
हाते आये हैं मो सरीक्षे जितने जन हैं वा सबही जेराज 
ज़ के शिष्य हैं यासा मेरी इतनो निवेदनहे कि ऐसे यत्न से 
साकं मिलें यासे या पिंड रोगी पन Vi मेरे उद्धार हा 
जावै और ArH परमानन्द हाय ॥ 


Aro - (सुन कर बाले) पुच्छदास ! तूता साकू बड़ा भक्त 
AAT । जाते तेरे! कल्याण उपाय में ताच देऊ हूं 
(जार से पुकारा । खबास ३) 


ख०--जे आज्ञा मह।राज को ॥ 


गोा०--खवास-जा तू चांदी की प्रसादीं डिल्ली सूं पवित्र 
केशन कू निकार ला ॥ | 


ख०-जोा आज्ञा महाराज केश ले आयो ॥ 


To AT पुच्छ दास | ले इन केशव कूं तू ताबीज 
सढ़ाय के गले में सदा कूं बांध ले और कळूक दिन 
Br मेरे सत्सङ्ग कर ता dnx में बहुतेरी कथा सु- 
ATA जसें मेरे स्वरूप के ATS यथाथे ज्ञान हा 
SU । और अपने अपर बान्धवन क॑ जे तेरे स- 
AA भक्त हैं उनके! भी उपदेश दीजिये और मेरे 
यथाथे स्वरूप को ज्ञान सिखाइये। ॥ 
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पु०-- न्य म्हाराज क्यों न हो तुम से ज्ञानी नकी बातो 
सुन कान को न अज्ञान हटे ! मेरा जीवन आज 
धन्य हाय गयो ! महाराज श्री सुख से अब यह 
सुनबे कौ अभिलाषा है कि माक किनके २ दर्शन 
करने पड़ेंगे ? कान २ तीर्थ करना होयगा ? a 


उन सबको संक्षेप said मामू कथनं करो ॥ 


~ ताक u as 8 m~ 
गा०--देख तोकूं में सब क्रम से जैसे कि श्री नाथ जी 


के प्रागटमें लिखोहै उन स्वरूपनंके 


पु०-- (प्रसन्न हा) पहिले किनके दर्शन Ria ॥ 


गे०--पहिले Ñ वा स्वरूप के दशन कराऊगा जा q- 
सय श्री नाथ जी गाडा में बिराज अपनी गंगाबाडे 
के सहित चले जा रहे हैं जब रात में श्री महादेव 
जी मसाल जार aaa wae बाही चित्रकूदेख n 


gag महाराज ते दिखाओ ॥ 
ro-9w । (चित्र देखता है ३) 
S| 
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पु०-(चित्र देख) दंडवत करने लगा । वाह २ धन्य | 
d सेरो जन्ल सुफल अये ॥ 


गे०-- अव किनके दर्शन करने चहै Ru 


पु७--महाराज वा समय के श्री नाथजू के दर्शन कराइये 
जब कि सूरत को परे जवासीके संग भेट उगाहन 
के गये हैं ॥ | 
गा०--भाडे तू ता बढ़ा अनन्य अनुभवी है । पूछे है ता 


दिखाइ देंवगे । देख ॥ 


| पु०बाह ३ धन्य नाथ खूब । फिर बाला महाराज 
भेर बड़ी इच्छा है कि साका वा सन्दिरठकी 
miat 'दिखाय देते जे ‘fears (मेवाड़ महाराणा 
साहब की राजधानी) में बन्यौ है ॥ 


x |Sre— भाई तूता बड़ा पक्के श्रोता है। तू ने बड़ी y- 
रानी २ कथा सुन wet है। अच्छा ले वाऊ के । 


दशन कर ॥ 


eee 
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f ( १८ ) 
--ठीक अनेसान afer सेन है । बाह ! T. 
| X वि 
F d 
à) * 


गा०--कह अब तेरी कहा इच्छा e 

पु०-महाराज Wi अभीष्ट dT अब यह है fa जा आप 

: की रुपा सा वा हाथौदांत वाली प्रतिमा के जोकि 
कांकरोली के शय्या मन्द्र में बिराजसान है बाके 
दर्शन हेय ता अहो भाग्य ! मेरो यह बिचार है 
कि वा प्रतिमा के दूशेन यहीं हेय ते सफल ऊो- | T 
बन होय क्योंकि बैष्णवन कूं इनको क्षांकी नाय 


2 x 5i 
देत है यास बड़ी उत्कंठा है ॥ | 6 
CS > aa < 
गे।०--पुच्छ दास Gar बड़े दर्शी है। ATH भेर सारगको 
बड़ी खबर है । तू सब जाने है सें यासा dre | 
| बताऊ गा-पूळ ॥ | | 
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| माय वा चित्र के दर्शन देव ॥ 


, + | गेै०--कर दशन देख यही राधिकाजू को स्वरूपहे न ॥ 


प०--ठीक x यही चित्रहै । धन्य, (हाथ जाड हं सताहै) | 
गे।०-पुच्छदास ते ते में बड़ा प्रसन्न हूं कह तो तोकूं 
लोक पूज्य कराय दू' । तेरी या उलूक जिवनिका 
छोडाय दिव्य देह कराय दू ॥ 
प०--वाह महाराज | बड़ी अनोखी बात कही | ऐसे या 
कारज के हेनोते! असंभवहे । आपने ता कितेकत्त 
g की काया पलट कराई हायगी । फिर महा 
राज में सव जीवन में अधस हूं संसार में भाय 
कोऊ अपने घर पर बैठनहू तक न देत है । से 
& ऐसा करो ते बड़ी रुपा हाय । पर महाराज 
ऐसा हाल कोन से भक्त को आपने किये से! RI- 


कूं gata qr 
RES SE 
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a | शेर ०-पुच्छदास हमसे 'महात्मन के वाक्य N संदेह न उ- 
हे पजायो कर । वा सन्देह से भक्ति को नाश हाय 
3 है । सुन नरन सें पासर घोबी तक को तो पूज्य 
ü कराय fear और का चहिये n 

s | पु०--सहाराज कहे वो कौन और कहांफो चाबी हता । 
3 | कहां और कैसे ओ कौन सूं पूजा जाय है ॥ 


गा०--सुन हमारे पूर्व जन का दास श्री महा psit 
के Beata जो श्री fagaara जी St एक घोबी 
बस्त्र चोले रहे) । एक समय की बात है कि वो 
बड़ा सुन्दर बस्त्र थोय लाया जाये बिहुलनाथ जी 
बड़े प्रसन्न भये और बोले कि सांग His At Ara 
amai होय तब वा at हाथ जोड़ बाल्या 
कि महाराज जो ऐसी कपा है ता मेरे ४ भजा Br 
जांय, यापे लाल जी के मुख सं ‘cure के कहते 
त्रो चार भुजा का हाय गये और आज लीं इश्वर 
बने भेरता' (जोधपुर को राजधानी रें ग्राम) में 
आज ले पूजा जाता है ॥ 


| पु०-- धन्य महाराज | RIS ता उनके दर्शन जब Arar 
जाऊ तब होय पर वा घोबी के ada बही सिल 
sita ता बड़ी कृपा हाय ॥ 


j SSS SEES ee 
FT 50 
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गो०--अच्छा Wr बाके दसन यहीं कराऊंहूं देख साव- 
चान हाय अवलोकन कर ॥ 


पु०-जय थोबी जू कौ-- बाह ३- 
> e 


गे।०--पुच्छ दास कैसे। faa है ? 


पु०--मह।राज मेरा जोबन कताथे भयो, में अब अधिक 
दूर छों देखने लगे! isl में दिन चला गयो पर 
aimee के कारण अब से।य Pet दृष्टि प्राप्त ga 
लगी, अब ऐसे! यत्र कहे। कि अन्तःकरण fans 
हे! जाय tt 


qo --अच्छा AT अन्तःकरण AT केवल कांकी द्वारा क- 
बहुं नाय शुद्ध हाय है ॥ 


प०--सहाराज At का उपाय कौजियें ॥ 
"2 
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गो० (सोच कर) रास विलास में हांस त्याग खास 
रिहास को भास लै जक्त की व्यर्थ आस ना कर 
प्रेम we में जीवन का फांस तब अन्तःकरण नि- 
सेल होय ॥ 


पु०-- अहाहाहास TUT सें यही sew, Ara रास- 
लीला को सुखानुभव कराय दीजिये ॥ 


गे०--भक्तपुच्छद्ास! देह का. बिमल करले (आज्ञा द्या 
और qam बजी मिली लय का सुस्वर गूंज उठा 
और एक राधा और एक कप्ण लगे नाचने) ॥ 

पु०--जय २ महाराज ताथेई ३ जयराचे २ (कुछ रुक कर 
घोरे से गोसाई जी से बोला) महाराज वा रास 
को लीला दिखाओ जो हैद्राबाद में बंकटीदास 
बालेन के ढिंग हुआ था जा राजा साहब के नाम 
L A * 
सूं बजे हैं ॥ 

गो०--जा तेरो इच्छा इतनी मात्र है ता वा स्वरूप-के 
भौ दशक Wr ARR, देखले वाही आनन्द आ- 
ST साबधान हे! पुच्छुदास ठीक बही mint gu 

SATIS cr > REE an 
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प०--अनामान वही है सहाराज ऐसे बिलास RAST 
~> 
ना देखा ( बाह २ कह कर Feat पर Gre ) 


( राथा कृष्ण गान कर सुस्वर को कलकुजन कर 
बायु गुंजार करने लगे ) ॥ 
M 
x ' : Ul T NS 
) | Seg 
अ . 
5 | यह वदो चित्र है जा निजाम हैदराबाद में राम के गः 


gx कर फोटा उतरवाया था ॥ 
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शैर । 
WIS पुरुषे।त्तम जो बोले कृष्ण जो वो कान में । 
अपने पुरखों को प्रशंसा चब करे। As तान da 
जी थे सिथ्या कृष्ण वा बाले सभों से गान में । 
ज्ञा कहें हम वे। सुने। तुम सत्य Way aad a 


दोहा । 


अति दयाल वल्लभ प्रभु, लाग्ये फल बिट्डलेश | 
शाखा सब बालक भए, पार न पावत शेश ॥ 


FAT । 


पुरखा हमारे अब ang से भारे जग जीवन 
का तारे सम यज्ञ विस्तारे हैं ॥ तिन के प्रशं- 
सनीय यश अमनोय कङ्कं सुना gar जालें जांब 


A 


पातक तुमारे हैं ॥ ag श्रौनारायणजू बेद अब- 


तार भये साम यज्ञ बत्तीस किये ये निरधारे हैं | 


B—- HE अवतार गङ्गाधरहो Wu maata 


यज्ञ कर सवग का सिधारेहें॥ १ ॥ 
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गणपति भट्ट अवतार गशणप्रतिहो A साम यज्ञ 

तौस कीन्हें जग यश छाये! Fn भये अवतार 

| ! |सलिता कै भट्ट गगपतज पांच यज्ञ कोन्हों भक्ति 

| |सारग चलायो है ॥ ब्रह्म जा अनादि वेद्‌ अच्तर 

~ | बताबत है ताकी अबतार भट्ट लखन बताये 

है ॥ समयज्ञ कीन्हें पांच माने! बात सवे सांच 

कान पूंछ सुन कै न काहू ने हिलाये Fy २॥ 

या विधि बड़ाई ले सुनाई सब लागन को चे- 

लन के fea बात सांचोसो Ears है ॥ जेते जग 

| जोव बात सुन कै न माने हमें ईश्वर से बुरा 

| ताके छार सुख लाई है | बड़े ते बहिर मुख न 
। 
| 
| 


देखेंगे कळू सुख कूर at कपूत IZ] सकल 
कमाइ हे॥ आवे मेरो शरन चरन लपटाने रहे 
चारळूबरण का यह रीति sums है ॥ ३ ॥ 


Sr 


5X X 
सनसुखोबाच । 
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शैर । | 
: बेष्णाधे ww जरा Gal जनाने के लिये । 
i घे g avant हैं माया मंगाने के लिये॥ |. 
र Tawa ati तुमके। तानके लिये । 
i भेप्र svar का बनाते Y feu के लिये ॥ 


काबत्त | 

हैदराबाद wife राजा बंकटो सुदास unl | 
qus के भत्ता अभिराम हैं ॥ तिनहीं के e| .| 
में बने राधे बालक्कष्ण भाडे जे गोपाल से। ता 
बने घनण्यामहें ॥ रहस रचाये। से दिखाये। स | £ | 
ब लोगन॑ के शाभ। लखि:ललित asia रति | 
काम हैं ॥ यवन निहारे रहे काम सर सारे ये | 
quus के काम के भवेयन के काम हैं ॥ ४ ॥ | 
गिरधर ल।ल द्‌न्तबक्र बने पुतना हैं यशे।दा 
जो बने awa राय नाम हे॥ ललित स्वरूप | C 
anges ललित «vul बने हैं बजनाथ | 
सुख धाम है ॥ नन्द जी के। रूप wer V- |x 
as वने तान at ada बजे ललित ललाम |. 
| ` | है ॥ कुटुस्बसमेत नचे हें धार घ/घरौकी ये गुस यन | 

के काम was के काम हैं ॥ ५॥ 
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ऐसे v काम करें UE OW न लाज घरे यमको 
न चास spe) सःनां खाई हे॥ अंजन at 
aga सां रूपहो सब्हारत हैं केश का qud 
अभिमान अधिक.ई है ॥ भाई का बनाय नारी 
आप चुस्वनादि करें लेगन दिखाबें मानें यज्ञ 
को कराडू है ॥ ऐसे र यश जग जाहिर भये हैं 
तातें थूकतहें तुम्हें सब लेग at लुग।ई है ॥६॥ 

अमल अनूप पाद्‌ पङ्कज में जावक है पायजंब 


कड़ा छडा घूघरू GAA ह ॥ घरदार Flare 


सुजंघन का घेरि vun ale कटि Het बनाये! 
बन धाम Su नाभि को गंभोर qu भ्रमर भ्र- 
मात रहे चिबलोन का निहारे मदमाते बने 
काम हे॥ बाकठ निहारो भये। उर सुख भारो 
येगुसयन के काम क भवयन के काम हे ho 

लखत मुखचन्द द्युति मन्द्‌ है।त भ्रुकुटो निहार 
हार माने धनुकास है ॥ नयन faxi? faan 
सरहारे कंचुको निहार मौन नोर कीन्हों धाम है | 
spem बिचारे हारे न।सिक। favit अस द्‌। डिम 
द्रारे खात दांतन के नाम हे ॥ बाकट fa- 
vic भाखो कछु शिंगार ये गुसयन के काम के 
भवेयन क॑ काम हे ॥८॥ 
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नाथ ait जाय मांग मोती सेभराय uw नारी 
क्षे बनाय अय बेठे अभिराम हें॥ नेनन कौ 
quu कहें Tar कबि काभा देख aag Ai 
ले भ मन सें ना शंमे आप FS बन बाम हें ॥ 

घन ओ ama की शेभाही अनप बनो देख 

प qux भुलाने घन घाम हें॥ बाकट विचारा 
सदा YHA हारा ATH यन के काम के भव 
यन कं काम Bud Il 


धारि रूप नारो के नाचे Gite गेहन में 


धिक २ we सवे ऐसो जिन्दग।नो में ॥ केशङ्क 
सुधारे faut grag सारं तोखे aaa fait 
रहे सदा सुख सानो Ho" चाव कर गावे नाच 
aq ama अ।वे नहिं चित्त नेक हरि को 
कहानी में ॥ ऐसे २ काम करें गुरू निज नाम 
घरें य।सों बूड़ क्यों न मरा उल्लू चुल्लूभरे प।नोमें१०॥ 
ख्याल रंगत महराज की रास | 

श्री गा स्वामी were at लीला, महाराज रास 
'लीलाका ght सब हाल । करके रास बिलास बस किये 
रंक और भहिपाल ॥ टेक ॥ | | 

दक्षिण को गये सब ले कुटुम्ब अपना महाराज जाय 


की लीला भारी जो । सुना लगा कर कान कथा सब 
Prose = — 
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हमसे सारी जी । श्री गास्वासी गोपाल लाल की लीला 
महाराज बने वो कृष्ण बिहारी जी । बालकृष्ण जी बने 
सुघर guia दुलारी जी ॥ 
शैर--भब gar आगे जिकर फिर रास उन जेसा किया । 
सेठ साहूकार जितने Are मन सब का लिया ॥ 
रूप राधा कृष्ण का बन दरस चेले को दिया । 
चेलियां भौ खुश g3 रस प्रेम का प्याला पिया ॥ 
ताड़ा-हैद्राबाद्‌ के जा थे देखे! नामी । 
बंकटीदास घर रास किया जा स्वामी ॥ 
महाराज कपट का जाय बिछाया जाल, करके०॥ १॥ 
फिर कष्ण बने गापाललाल agug, सहाराज ढंग क्या 
नये निकाले जी । मोर मुकुट धर शीश कान में कुण्डल 
डाले जी ॥ कर तिलक भाल केशर का मस्तक ऊपर , 
सहाराज बाल वो Wut बाले जी । डाल मसाला इतर 
बनाये काले काले जी ॥ 
शैर--आंख में सुरमा लगा बंशी वो लै अधरन धरी । 
साथ के सुर ग्रास गाडे रागिनी वो रस भरी ॥ 
साल बैजंती गले में डाल शध सब की हरी । 
काछनो कटि में पीताम्बर की बनाकर के करी ॥ 
तेःड़ा-हाथों में डाले कडे सिजल कंचन के । 
पैरों d dye छम छम छनन नके ॥ 
महाराज नाचते थेइ थेइ दे कर ताल, ATH ॥ २॥ 


MM — M MM ——MM———— 
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P फिर बन के राधे बरालकृष्ण जी नाचे, महाराज किया 
सब नख शिख से शिंगार। मांग मातियां भरी लिया 
San में कजरा सार ॥ सस्तक पर बेना बंदी बिंदी | | 
काली, महाराज WAR करनफूल पुरकार । नाक 
में नथुनो नकबेशर लटकन को अजब बहार ॥ 3 
शैर--कान में पहने वे बाले बालियां यक्रशान को । 
होठ पर faat लगाई और लाली पान को ॥ 
| fac ant हंस हंस के गाने तानं वो रस खानको | 
जान बलिहारी लगे सब माधुरी सुसक्यान की ॥ 
ताड़ा-हेकल TAT गलहार पचलड़ी डाली । 
घकथकी वा चंपाकली दो सांचे ढाली ॥ : 
महाराज वो दुलरी तिलरो afar साला करके० ॥३॥ 
अंगिया रेशम की पहिनी कुरती चेपली, सहाराज कु- 
चा सन हरन बनादे जी । सुज पे बाजूबन्द नौरतन की 
छबि छाई जी । कर सें कंकन पहुंची औ चुड्या डाली, 
सहाराज वा निहदी लाल रचाई जो ॥ 
शैर - ओढली चमरी वो शिरसे चांचरा पहिनाषोलाल d 
पांव में पायल ब बिळवे ae डाले हैं बिश 
बांध के Wm GASH नाचने लग गये कपाल | 
बज रहा सरदंग सारंगी अजीरा गल कलाल ॥ | ॐ 
i ताडा-सोारठ बिहाग भैरवी सिंध परभाली । 
Br बनी सखी संग सुघर सहेली गाली ॥ 
सहराज निछावर करें लाग चन जाल, करके० ॥ ४ ॥ 
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फिर उठ कर श्री गोपाल लाल गो स्वामी, महाराज 
गले राथा को लगाते जी । राग रागिनी साथ के सुर 
/ +» | हर UTE गातेत्री। आंखें मटकाते और पेड़फड़कातेजो॥ 
agua थिरक कर नाच दिखाते जी । मुसलमान सब 
"E. खड़े देखते भाव बताते जो ॥ 
शैर--क्या .यही अचारियां का धमे है बतलाइये। 
बस लिखा किस ग्रंथमें लाकर जरा दिखलाइये ॥ 
ac में या शास्त्र में कह कर कथा समकाइये | 
कौन नाचे हैं ऋषी फरमाइये फरसाइये N । 
ताड़ा-ये wig पतुरिशें का पेशा है स्वामी । 
x^ तुम कहलाते हे! गुरू गुसाइ नासी ॥ 
महराज Sig दे अपनी चाल कुवाल, करके रास fa- 
लास बस किये रंक और सहिपाल ny ॥ 
क्या पसे चरस ये है गुरुओं का कहिये, महराज धमे 
छ्या यही fauna: कैसे इन भेडा St पार सागर के 
लगात्रागे ॥ ये हैं wu सब भाले शिष्य तुम्हारे सहाराज 
+ * —& GROS पठावागे । या इनको संग ले के डूब wu 
बीच में जावोगे ॥ 
शैर--चसे का उपंदेश सब चेलो को अपने दीजिये । 
चार भवसागर के स्वामी नाव इनको कीजिये ॥ 


ü 


रानरस इनके पिला कर आप स्वामी पोजिये । 
असे का डंका बजा के जगत में यश लीजिये ॥ 
PR OO O 
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ताड़ा-मत अधमे करके माल बहुतसा AST | 
कहता हूं स्वामी अथस करना छोड़े ॥ 
सहाराज ठगो मत नित चेले का माल, करके० ॥ ६ ॥ 
थे सिरी कृष्ण रणधीर बीर अति WI, महराज कंस 
का सान ढहाया जो, जुरासिंधु औ कालयमने के सार 
गिराया st ॥ भौसासुर बाणासुर फो रण में जीला, R- 
हराज धसे का पंथ चलाया जी, अधसिथें के! कुल 
समेत यस लाक पठाया जी ॥ 


शैर- क्या लिखा गीता के अन्दर नाचना भी थमे हे । 
आंख सटकाना बताना भाव भी शुभ कम है ॥ 
नकल करते कष्ण की तुमका नहीं कुछ शमे है । 
नक में डालेंगे जस धरती जहां को गये Qu 

ताड़ा-थे War भवनके बीच कृष्ण बिख्याता | 

. और चार वेद्‌ षटशास्त्रके थे वो ज्ञाता ॥ 

सहराज निलाकट कहें सुने! गोपाल, करके रास बिलास 

बस किये रंक और सहिपाल ॥ 9 ॥ 


दशसूनासमंचक्रं दशचक्रसमोध्वजा ! 
दूशष्वजसमोवेसो दशवेसासमोनपः ॥ 


जे भेष बदल कर चोखा देते हैं वह इस झोक के 
प्रमाण से पतित समके जाले हैं ॥ HAS अ० ४ स० ८५ 
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फिर कृष्ण उबाच ख्याल रंगत खड़ी | 

लाल आंखकर उठे लालजी कपटके घमकी बतलाई । 
क्यों रे मंसुखा करै qux सति तेरी क्या बौराद ॥ टे० ॥ 
| में चर मच्छरूप में शंखासुर को किया हतन । 
कच्छ रूपधर सथा समुन्द्र प्रगट कर दिये चौदा रतन ॥ 
बन के बारहा रूप महो में sora ली दांता पे ata । 
और घार नरसिंह रूप हिरनाकुश का में फाड़ा तन ॥ 


जैर--घर के बावन रूप मैंने जाय के बल का SAT । 
छल के सब सरबस लिया पाताल के भेजा भला ॥ 
धार के फरसा है aa क्षत्रियो का qe दुला | 
सार करके राज छोना दी दिखा अपनी कला.॥ 
भुजा सहस्त्रा बाहु को में ने काट घूल कर दी भाडे । 
क्यों रे ! मंसुखा करे बुराई सति तेरो क्या बौराद ॥९॥ 


राम रूप घर में ने देखे uga बान कर में घारा। 
कुम्भकरण के जीत लिया औ पिशाच रावणके मारा ॥ 
फिर में ने बन कृष्ण रूप औ wx मंडल में पग WT 
केलि किया गेपियेंके संग में अधम पापियेंके तारा ॥ 


caa जाये है हमारा सब गुने को खान है 
है यही उत्तम सबों से wat का अस्थान Zu 
ज्ञान हैं इसमें भरा बस प्राण का ये प्रान है! 
जा नहीं मानैगा चेल! बस वहो शैतान an 
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श्रद्धा से wat सब शिष्या ग्रंथ यही है gue 
क्यों रे ! मंसुखा करे बुराई मति तेरी क्या बौराई uuu 
शिष्य हमारा हो के अन्य मारगी से करता भ।षन । 
वाही पापी निन्दक wait मत देखा उसका आनन ॥ 
आर हमारा BF चेला अन्य शास्त्र जा लगे पटु । 
बहिर मुख्य तू समक मंसुखा सत्य २ सें कहूं बचन ॥ 
शैर-- अपनी स्त्रो के अपंनमें जिसके देख गिलान हे । 
बस बही पापी समक अज्ञान हे नादान है ॥ 
हैं हमी इश्वर हमारा सब जगह परमान है। 
हैं हमी सब से बड़े तूं क्यों हुआ अज्ञान है ॥ 
बिना हमारे मोक्ष न होगी सुना सभा संब चित लाई । 
क्यों रे ! संसुखा करे बुराई मति तेरी क्या ates E 
Ar प्रतिमाहे सुना हमारी Ar प्रतिमाहे अजर अमर । 
शान भाव सब को बतलातो औ देती शिष्यो के बर ॥ 
और सतेकी प्रतिसा जितनी उनमें नहि कुछ जरा असर । 
तांबा पौतल लोहा मिही काष्ठ और होगी पत्थर ॥ 
शैर-मंत्र हम जिनको सुनावे हैं Gur वो मकर । 
: अन्य मत के हैं जा चेले हैं वाही बेदम के खर ॥ 
जा ead तिलक जिसके लगा जमका. न डर । 
और जितने हैं तिलक पाखंडिया के है. सगर ॥ 
कहें बिलाकट: सुन रे मनसुखा भला हुआ क्यों-सौदादे । 
क्यों रे | सनसुखा करे बुरादे सति तेरी क्या deg ॥४॥ 
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ख्याल रंगत खड़ी फिर मनसुखा | 


छाय Sz! के कहे Agar gar amai | चितलादढे i 
जाल में इन के काडे न Gan ये कलियुग के हैं भाडे ॥ 
Wma से पुरुखा इन के चोखा दे के हरते घन । 
उन्हीं की ये संतान हैं यारा! नाच रहे हैं जे बनठन ॥ 
हैं ये निथ्य soy सुने में सत्य २ कहता हूं बचन d 
और बन डे जाली car खाज के तन पर माभूषन ॥ 


शैर--भांड जैसे नाचते हैं वास्त «ex के। 
सब सुने! हिन्दू मुसल्मां में कहूं ललकार के॥ 
कर रहे नट को ये लोझा भेष अद्भुत चर के । 
दे रहे us के ये धोखा बीच d संसार qu 

हैं ये घरमी va सिरे के नहि त्यगें चाची aai 

जाल में इनके केदे न फंधना हैं ये कलियुग के भ दे ॥१॥ 


परमथमे क्य! अच।रियें का यही लगा के कान सुने! । 
यही गुरू कया कर सहते हैं भारत का कल्यान सुने। ॥ 
भाले भाले कान gaa ये जे Rg wer gar 
महीं तरंगे ga जांयगे डबे ज्यों पाखान gar ॥ 
शै(-जे। फंसे हैं ua आ इन sil के जाल में । 
हभ बिलकुल कपट mag Faw) wii " 

` नाचते इन तौर ज्यों रंडी नचे सुर त'ल & । 
पार भवसानर के कैसे होंगे इस कलिका में u 
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केलि करें चेलियों के संग में तज के घर की gues 
जाल में इनके HF न फंसना ये कलियुग के हैं भाडे ॥२॥ 
तन सन्त घन BAR कर लेते संत्र समपेण का दे कर । 
ज्ञो घन चेलों से ले जाते करें पतुरियां की ये नजर n 
दास ये रंढी भडुवों के हैं नहीं इन्हें ईश्वर की खबर । 
आंख के आन्थे गांठ के पूरे ata खोल देखो चितघर n 
QC— $9 सकल परिवार इनका maA हैं सम खडे । 
लाज इनको है नहीं बेशसे ये हैं गे बड़े ॥ 
रंडियां क्री तरह से ये gq egi हैं महे । 
हे! गये सलिनन्द चेले जाल में इनके पढ़े ॥ 
पत्थर उनको पड़े बुद्धि पर जा हैं इनके अनुजाडे । 
जालमे इनके कोदे न फंसना ये कलियुग के हैं भाडे ugn 
ये मेरे हैं गुरू गुसांदे में इनका ue ears. 
सुने! Gal कर ध्यान Pad ! सब्र इनका SENET हाल ॥ | 
Sr कुरील पीढ़ी द्रपौढी चली भाती इनके हरखाल | 
ala सभा के जे! बैठे हां हाल g सम बाल गे।पाल ॥ 
शैर-ये जा इनके आचरणा हैं सब तुस्दें समक्ताय के । 
इन के wq छुड़ा दू'गा तुम्हें gia के n 
ये तुम्हें ana हैं कठी aiu Gas wu झे) 
जिस तरह फांसी लग।ते हैं बिक भरसाय के | 
कहें fasise चेते। य।रे। देत «ger समकाई | 
जालमें इनके वाडे न Giga ये हैं कलियुग के भाडे ॥४॥ 
EE eee T र 
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श्रोतागण | यहां ले ता ma संक्षेप से में ने seat 
चेटीली २ बात एक इशारेसे खालदीहे क्योंकि मैंने पूरी 
तौर से इन्की भट्ट करना पवलिक के सामने अनुचित 
समका पर तौभी इसकी AS औ fect जा प्रत्येक 
बिषयोंमें पाडे जातीहे कहना आरंभ कला ता एक जुदी 
हिस्ट्री बन जाती, पर क्या करू जब मेंने देखा कि अब 
तक भो ये गास्वामी लोग नहीं सुघरतेहें और और y- 
स्तकें जा इन्के भलाई ब उपदेश Afaa रची ai उस 
पर इन ने तनिक भी न भ्यान दिया ते लाचार Braz 
Qik यह जगड़ाल करना पढ़ा । में अब स्वयं अधिक 
समय न Sum क्योंकि इस d'une पर खड़े होने से 
WS एक लांग्‌ स्पौच देना स्वीकार नहोंहे इससे में अब 
आप सभ्यों से years कर खसकता हूं । आशा है कि 
अब आडिएन्स सें से काडे जेन्टिलमैन अपनी ओपीनि- 
यन इस सबजेक्ट पर प्रकाश करेंगे ॥ (आज का जलसा 
मुझको सुबारक gra) 
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और आप सब साहबान इस हालत में पहुंचे हुए मुल्क 
को यारत होने से दिलोजानसे कोशिश कर | 
हाजिरीन जलसा | आप लोगोंका चन्द खास २ नसौहतें 
gatas तौर पर खुसूसन इस बारे में दी गई हैं और 
दौ जावेंगी यकीन है कि आप सब साहबान कुबूल फर- 
सा कर हकतुल इन काम अमल में लाकर मुक्के निहायत 
मशकूर व WAT करेंगें ॥ (कह के चला गया और gat 
आ गया) 


( पुच्छदास का प्रवेश ) 

पु०-दशकढन्द ! नाटकके फाटक को ते तोड़डाला बाकी 
` रहा अब अज्ञान का ताला जिसको Baas लिये 
भक्ति मागे कौ कुंजी हाना अत्यन्त आवश्यक है । 
बिना ज्ञान के उस कुंजी से भेट कहां, हां जे। ब्य- 

det किसी बस्तु के! aga मान मिथ्या कजी की 
कल्पना कर रहे हैं उनकी बृथा जल्पना को देख 
कौन से अज्ञानतिमिरान्ध नाशी को ग्लानि न 
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होगी । इससे हे देश को gem प्रवत्तेका ! War! 
इंस प्राचीन दोनंदशा में प्राप्त इस देशकी सहा- 
यता ब उन्नति के उपाय की चेष्ठा करने में दत्त- 
चित्त 87, अनुभव की शरण लो, हठको दूर छोड़ो 
प्रत्येक बात को प्रत्यक्षता ब परोक्षता की जांच 
vat, जे आज तुम्हे ज्ञानाभाव से प्रिय जान 
पड़ता है थोड़े दिनों के पञ्चात्‌ विचार से कलुषित 
दीख पड़े ता उसे त्याग देश ॥ देखे सें ही प्रथम 
इस सम्प्रदाय का शिष्य रहा बिना बिचारे ही जब 
कि भाका दुग्ध भी नहीं छोड़ा था तभी उसी दिन 
मेरे गले में गास्वासौजो ने कण्ठी फांस दी थी बस 
गरदन ता में यहां उसी दिन दे चुका था जब कि 
ज्ञान का लेश भी नंहीं था पर हां अब इनका 
E उठाते २ अब कुछ ख्याल साफ हे! गया है 
और इनको गुरुता भो समक्षने में आ गडे है इस 
से एक दम ग्लानि चित्त से प्रगट हा पड़तीहै और 
अपने व्यतीत जीबन को मूढ़ता के संशय में महा 
कष्ट होता है, में ने जब भलो भांति इनकी Da 
टटोली तब इतना जी खोल कर कहने का साहस 
हुआ है। क्योंकि में ने जो में कहा कि यदि ga- 
दास तुस ऐसही सदा पुच्छदास बने महाराजा के 
पूछसे लगेर छमा करोगे ता सचमुच कानपूछ ar 


D 
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दिनान्ध सरीखे जीवन बिताना होगा और अपने 

दूसरे भाइयों कौ क्या भलाई करसकोगे, निस्संदेह 

तब न तुम्हारी भलाइ होगी न अन्य east को, . 
मैंने इनके गासाड्यांकी सब रंगत देखो ऊंचानीचा 
सब ही सेच लिया और में ने सहस्तरों प्रष्ण भो 
किये हैं कि जिसका उत्तर जा कोइ faga शायद्‌| ^ 
दे सके यदि आप सब छोगों की अभिलाषा हे 

ar कहिये हस इनके रहस्य को प्रकाशें और प्रष्ण 

की द्रेर से ढेर कर दे ॥ 


(सहा कालाहल से सब श्रोतागण कहने लगे-कहे ३) 
सवेया | X 
गोल Asia और चोकने चोपरे, गाल बनाये । 
रहें थे उठान। । जे। केइ लाय के भेट धरे, बाय | 
ले देत प्रसाद्‌ का दाना ॥ तेल फुलेल से मांग | 
asta, His बनाय amà fadat । यह स-| | 
पने «fe होत हैं अपने | Hats के बालक | » |. 
ब्याल के छौना ॥ । 


_ ख्याल रंगत खड़ी | 
पाल खेल देताहूं इनकी THAI! घर ध्यान सुने | 
सकल AMA, बल्लभ,मत के जरा खाल कर कान सुने ॥ 


ü 
A 
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जगदीश्वर निराव्हा* रें प्रथम ARS करू प्रणाम । 
सकलरूष्टिके करताधरता अहा तुम्ही सब सुखकेचास ॥ 
| ७ | सब चलते अपने सति wc Sars gag और इसलास । 
| अनेक सतिपर चले ये हिन्दू बनते fed सुना निकाम ॥ 
| 
| 


| 

| 

| 

| i ( 8 a ) 
| 

| 


शैर-- हिन्दुओं की बुद्धि निरनल करे! श्री करतार जी । 
वेद्‌ सति पर सब चलें Agr हा जिसमें पार जो ॥ 
है वही fast मेरी भगवान प्राण अधार जी । 
| कीजिये कृपा व get शुद्ध हां नर नारि जी ॥ 
प्रकाश सब के हृदय में कीजे हू प्रकाश भगवान सुने । 
| सकल वैष्णव, वैष्णवो | जरा लगा के कान सुना 4 १॥ 
am A लोभी गुरू लालची चेला मिला आन ऐसा संयोग । 
वो घन ह ते गुरू हैं, दम्भी भोले चेले हुआ DT 
नाच रहे श्री बाल कृष्ण बन राधा करने को उद्योग । 
| बैष्णव है बन बैठे ga बने सब देखें SUD! 


शैर- हैं गुरू इस ढब के ये बन सदं से औरत सगर । 
E नाच सब के ag दिखा के पालते अपना उद्र ॥ 
wl ae ग्रंथ जितने सतके इनके अब सुना उनका जिकर । 
है कपट की खान बिलकुल देखले करके नजर ॥ 

चूल MS करके आंखों में हर लेते धन घास सुना । 
सकल ena, बैष्णवा | जरा लगा के कान सुना wo 
आंख के Ha गांठ के पूरे जो इनके ढिग आते हैं । 
अल्ल के देखो अधूरे बिना पढ़े फंस जाते Wu 


$l 
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आदि अन्त तक इनका सुन ले अब हम हाल सुनातेहें | 
प्रगट सब दिन की लीला देखो हम बतलाते Wu 
| शैर- साल ठगते हैं ये सब का सकर से औ चाल से । | | 
ag ते vet से चाटी तक सुना हर हाल EE 
दीन दुनियां से गया जे फंसा जान औ सालसे | 
काल से बच जाय पर बचता न इनके जाल से ॥ 
ऐसे चेले सस कपोत के फसे हुये अज्ञान सना । 
सकल Aa ! Rear ! जरा लगा के कान सुना ॥ ३॥ 
देखा इनके ग्रम्थ सकल विद्वानों सिल कर करो विचार | 
भरे गपोडे हैं जिनमें कथा है अद्भुत बे YAN ॥ 
भारत गारत करने को हैं Ud ग्रन्थ सब्र कूठ लबार 0x 
afg x सब, करें बिदेशो कथा है ये फू ठा निस्तार ॥ 
शैर--देख इनके आचरण सब लाग AAA दो कर ! 
ग्रन्थ सूढ़न के ठगन को हैं बनाये सर बखर ॥ 
भाग से अपने वा पहिले व्याहता आपनी सुकर | 
जाय के सौंपे gate जी Sr हा कर के निडर ॥ 
बेटा बेटी बहिन भानजी अर्पण कर दे दान सना | 2 
सकल Awa | बैष्णवा ! जरा लगा के कान सुने ७ ४ ॥ 


ana की जीरण नैयाको किया डुबानेका है विचार | 
स्वच्छ देश के, किया व्यभिचार का है ये देखे भंडार ॥ » 
चेले! का नसीहत के लिये किये हे अनेक गुटके तयार । 
अन्य AUN से करना लिखा नहीं देखो शुफ़तार N 
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Six — पास वे श्री नाथ के छळड़े सें न थो कसाल । 

नाम WRITS था वा नाज़नो थी नौ निह'ल॥ 

^ Wu arg जी वो गड्डा बाद से कहा करते थे हाल । 
बालते ashe क्यॉचहिं शिवदिखातेथे मशाल॥ 

थे सब ठग विद्या है इनको कही ले हमने दान सुना । 
सकल बैष्णव | वैष्णवो ! जरा लगा के कान सुना ॥ Y ॥ 


E 


लिखा है इनके ग्रंथ में देखा विचार ले पंडित ज्ञानी i 
महा बन की थी देख ला अति सुन्दर एक खतरानी ॥ 
aq गुसांदे जी से रह गया स्वप्न में देखा लासानी । 
जिस arg से, गभे सरियम के रह गया हक्कानी ॥ 

५ 7 [Re Pa कुदरत से खिलाफ कि गर्भ सपने में रहे। 
जाल के हैं ग्रंथ इनके जा ये पुरुखें ने कहे ॥ 
जाल के सागर में इनके फंस के सब चेले ug 
आप भी डूबे गुरू चेले डुबाये कर गहे ॥ 

Ec शर्म की बात बनाये व्यभिचारी भगवान सुना । 
सकल बैष्णव ! बैष्णवा ! जरा लगा के कान सुनो ॥ ६ ॥ 
a~ हा! दुगेति और हाय! अविद्याने लोागांका भरमाया । 
जिधर के चाहा, बजरबट टू कौ तरह से लुढ़काया ॥ 

* र | कृष्ण गशांद जी को मानते अंधियाश ऐसा छाया। 

ua 7. इन Wi घों ने, कष्ण इन ठगियन के क्यों बनाया ॥ 
शैर--कृष्ण के गण कौन हैं इनमें कहा हमसे असल | 
क्यों बने ait फिरा हरबात में इनको हे छल ॥ 
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कृष्ण ने उंगिल ये गोबरथन saat करके बल i 
और जंगल में करी खुन पान सब दावा अनल d 
क्या काहे इन गासांइये सें है ऐसा बलवाल खुना । 
सकल Ja | RA! जरां लगा के कान सुला ॥ 9 ॥ 


Ew 


जिन हाथों से श्री कृष्ण ने जीते असुर महा दुरजन । 
उन हाथों से, गोसांइ जी करते हैं कुच सदन ॥ 
जिन उंगलिन पर श्री कृष्ण ने gat लिया था गोबरथन्न । 
उन उंगलिन St गुसांदे जी नचा रहे देखो बन ठन ॥ 
| | शैर--जिन करों सें कृष्ण ने ले चळ वो रच के समर | 
he: जेर दुष्टों को किया काठी सुजा आओ ATT सर ॥ 
उन करे में ये qui लेखनी निज vin कर । | > 
ग्रंथ ठगने को लिखे हैं quer सब नारि नर ॥ 
जाल क! जासा पहन के बैठे बन के गुरू सहान सुना । 
सकल AMT! AYA! जरालगा के कान सुनो ॥८॥ 
याते! छोड़ो कृष्ण का बनना करामाल या दिखलाओ | 
St बनते हो कृष्ण तो कष्ण के लक्षण द्रसाओ dd 
या पर पत्नी भ्रष्ट करन GT बने कष्ण तुम बतलाओ ! | 2 
यही लिखाष्या | कहा गौतामें खालके TABI WRIST ॥ 
शैर--कृष्ण ने बिन नाव गोपी पार यमुना के करी । 
भेज gate & ढिग दी और सब बधा हरी ॥| F 
तुस गुसांडे जी सुना यमुना में जा देखो sul 
डूब जाद्रोगे बिना बस नाव बिन कारीगरी ॥ 


+ 
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याते ferar कष्णशक्ति नहि तजा भानअभिमान सुना । 
सकल बैष्णव | बैष्णवा | जरा लगा के कान सुना ॥ € ॥ 
में चेला हों सेवक निमेल श्री चरणेका रहता ख्याल d 
तुम मेरे हो गुरूगुसांडे बहुतां के हो गोरू Were ॥ 
ge मेरे तिलक छाप पर नर नारो और बाल गोपाल | 
सब कहते हैं गुरू व्यभिचारी इनकी है ये चाल कुचाल ॥ 
शेर — 8 बचन लोगों के खुन दिलपर हुआ सेरे जखम | 
देखने में भी लगा आखेंं से गुरुओं के क'म ॥ 

सब कपट व्यवहार इनका कुल नजर आया ATA । 

जान सब में भी गया औ खुल गया सारा भरम ॥ 

फिर में ने समक्राया इनके दिया बहुत सा WA खु: 7। 
E rera | बैष्णवा ! जरा लगा के कान FAT ॥१०॥ 
फिर सें इनके We लच्छन सनमें करनेलगा विचार । 
अन्धकारसे निकलना चहिये हा जिससे अपन! निस्तार ॥ 
थे जा बनाया ग्रन्थ हे में ने करनेको सब का उपकार | 
कूठ लेखनी से, जो लिषतें डूब जांयगे वो AMAT ॥ 
शैर--जे| कहे! बिश्वास से जाते हैं सब ANA सुधर | 
ता बना बाळूको ला fag uu अब तुस शकर ॥ 

.और फिर बिश्वास से घोड़ा बना ले लाके खर | 
ACR सादा और मादाको बन! ला WP नर 

दूध न ठहरे चलनी में दुह दुह के हो हैरान सना । 
सकल बैष्णव | Remar | जरा AMS कान SAT ॥९९॥ 
MO MS 
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सत्यरूप इईशवरका है तुम सत ALAR करले धारन । 
भवसागर से तरा जा चाहे! सान .लीजिये सत्य बचन ॥ 
सत्यसे बढ़कर कोडे धमे नहि ऋहषीमुनी कहते सज्जन । 
सत्य से उत्तम, तपस्या काडे नहीं ना काडे रतन ॥ 
शैर--सत्य से बढ़कर न कोडे ज्ञान बस पाया सुना ॥ 
सत्य की महिमा अगम वेदे! ने फरय।या सुना । 
सत्य सब तीरथ का atta हे ये बतलाया सुने! । 
कहें बिलाकट सत्य से गोलोक नजराया सुने! ॥ 
असत्य को छोड़ो असत्य ये अधम नकं की खान सुना । 
सकल FT | AAT ! जरा लगा के कान सुने ॥१२॥ 
श्लोक | 
नहिसत्यात्परोधर्मा नहिसत्यात्परंतपः i 
नहिसत्यात्परंज्ञानं तस्मा त्सत्यंसदा चरेत्‌ 
FAT | 
लीन्हो अवतार जग जोवन के हेतु अरप देश 
गुजरात के ufa कर दोन्ह है । लोला कर 
शिष्यन के सन का कलेश हर्‌ये। आप के समान 
सीर टूसरे न ater है| रूप में मने।इर और 


बेभव में मस्त महा विद्या गान तानह में चित्त 
रहे Har है आप सब लायक मैं कछू पे न खा 
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यक चित्त के चलाय कक प्रश्न नेक कोन्हो है ॥ 
१॥ सहा व्यभिचारी छोड़ें ag को न नारी 
met हेतु देह धारी geram UICE | नारी 
व्यभिचारी रहे सेवा के dup प्रो नाथ के 
पियारो यश जग मांहि कावरे हे ॥ ऐसे पाखंडो 
तजि te भये टंडो पीछे «fw लोन्हो रंडी ता- 
सों बंशङ्क aaa । ताह पे बतावें आप अपने 
का अधिक Faas न आवे व्यर्थ जग भरमाये 
है ॥ २॥ गे।पोन।थ जो के जग जौवन gga रहे 
अपनो कुसति त्य।गि सन्य।सो भवे नौकैहें ॥ ये।गी 
ये।गोन्द्र को सुदौक्षा लड नौको भांति ग्रंथ के 
बनाये। तुम्हें लागत सुफी केहें ॥ पाल सब Ara 
बातें कहो अनमे।ल देश देशन में डाल HF ब- 
चन अभी कै हैं । तुम्हें न सेहाने मन aE न 
माने सदा नाच गान साने रूप घर युवतो के 
हैं ॥ ३॥ ga सब बातन से ANE न काम vd 
प्रश्न एक कही WA वेदके। प्रमानहै? । ताहो सें 
बातें कळू आप से जताड़वे के! fenex बताइये 
जा आप बुद्दिसान हैं ? crm के जनेऊ az 
fafa à न देत Sear विधवा तिहारी हो धर 
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a चेली सवे स्वग से बोलायो कहा कीन के 
बिमान हे ?॥ 


ख्याल रंगत महराज ब्रह्म संबंध का । 
एक आर मेरा प्रश्न है सुरे गे।स्त्रासी, सहाराज जरा 
इस पर चित छाओ जी । ब्रक्ष से क्य! सम्बन्ध तुम्हारा 
हर्मे बताओ जी ॥ टेक ॥ 
है ब्रह्म नाम हेश्‍वर का सुनिये स्वामी, महाराज है 
बा ते! अजर अमर करलार। नहीं लेला Ar जन्म अज- 
न्मा कहें उसे संस(र fas पग चलता और faa ow 
के बोले, wur ete निन करता सारे कार faa 
शरीर घर २ में ब्यापक नहि उसफा आफार ॥ 
शैर--नैन बिन देखे है aa का और सुनता बिन WaT । 
मुख मिना भोगे। है सब रख जीभ बिन बोले बचन ॥ 
afas faa aig लेता और यस हैं गे दसन । 
लाल पील। श्‍वेत काला हिन Sie जिसका जबरन ॥ 
फ्ेले---थिन शस्त्र जील राजा के fea में लेता i 
ag का दले और भक्तों छा खुख देता ॥ 
agian, भेद नहि Jas पाबो s a 
ब्रह्म से क्या अस्बन्ध तुम्हरा हमसे बतावो जी ॥ gn 
सच कहे ब्रह्म से fie कौन तुम्हारा, महाराज 


बताओो नाता क्या है जी | या. ga उसके पुत्र कहे! य।. 
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Wt तुन aar जो ॥ या चच! ब्रहम के हौ तुम या ही 
ताऊ, agua तुम्हारा पिता या माला जी । sR 
AS है कौन gun यग agaat जी ॥ 
शै(--या qaaa के आये tin देते ही खबर। 
या फिरिस्ते बन के लड़ते रेप तुन बे बाज पर ॥ 
सच SBI अकाश में या ब्रह्म का एयियी में चर । 
या कहे! पूरब [ER LET gT दक्षिणा उतर ॥ 
केले हौ मिले aw से या रहते ही sar 
रहता है या मन्द्र में ब्रह्म तुसारे॥ 
ABs, कृपा कर के Brat sti | 
^ | ब्क्ष से क्या सम्बन्ध तुम्हारा इमें ana जी॥२॥ 
ms पुषं ब्रह्म सम्बन्ध वे! लेता सुत चन, सहृरात स- 
mda करत! नारी जो । फिर नारी लेली हैं कहे! क्या 


A: ती & =. * 
करे sube, तन (iui पुरुष ने सारा अपना अपण, 
सह्ार।ज AA सुनिये हितकारी जी ta चीज आती 


है पुरुष के कास में सारी जी ॥ 


ej शैर-ह भरा सरल सूत्र से स्त्री का सादा चास जी। 
कौन सी चीजें वे. आयेंगी gent काम sta 


Y अंग ऊपर का या नीचे का कहे सुख चास जी । 


= अब कृपा करके ATH’ खे।ल कर के WA जी ॥ 


प्रेले--शत्र स्त्री अपन! तन अपण कर mar । 


far कास afas ma या नहिं ma ॥ 
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महाराज, ये भ्रम है राय oaii sit । 
ब्रह्म Aa सम्बन्ध तुम्हारा हसे wi जी ॥ ३॥ 
नांगी काते, ये पसे चमे है स्व! की, wen, सदा | | 
करना पसिका सतकार D लि! वेद्‌ sb ऋषौ मुनी we 
शास्त्र "icon पालि परमेश्‍वर सन Al गुरू अघ 
WaT, AAI, देख पूजा नहि we विचार af 
wszr पति Jar कर उतरे सागर पार ॥ 
$à— Br सकल esr कतोरय पत्तिळे vant जानिके 
चरण घे' थो के M ये मचन हैं भगवान के ॥ 


तुम कहे करूणा गुरू चये जगत में ona के । 


à 
2 गुरू पलिनौ फा पलि जाहरहै नोल काहानके 
केले--भनसुच्या ने संता जी का सिखल।स। । 


पति ama नहिं gut देव बताया ॥ 
महाराज, वेद्‌ में हाता दिखलाओं जौ । 
ब्रह्म से क्या सम्बन्ध तुम्हारा gH बताओ जी ॥ ४॥ 


फिर भगवत के! परसाद जे कर fear ada, ngr- j 
राज सरुरू AGA सुन भादेजी । बरफी q8 सेहनभोग Ww 


Sx दूध weg जो ५ जैसे दुकान हिलव दे की Brat ! 
है, महाराज Adar मेल [साडे जो । कहां fear] * | j 
.परसाद्‌ बेंच हे करा was जी ॥ | 
। || शैर--बच लुड़्ाना भाठिये BA सच क ह्ये कपाला । 
कोल करवाता जनेऊ है इन्हें फहिये वे! हाळ ॥ Ir 


———————————— 
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या बहू बेटी ar विधवा आपकी जाकर गापाल । 

छे जनेऊ हाथ में देती गले में उनके gis ॥ 
फ्रेले--फर करके aw सम्बन्ध Ai शिष्य तुम्ह रे । 
कहे कोन vla से चेले स्वग uua 
agum, सवें का नास बताओ जी | 

ब्रह्म मे कया rael तुम्ह रा हमें बताओ जी ॥ ५॥ 

सौ बिप्र से बढ़ € अना नाम घारी है, महाराज, 

भाप की सुना जामी जी सौ नामिन से एक समपं- 

णी कहते wats ॥ सौ असपंणी से एक wet «ata 

महाराजा, मापने कथा बखानी जी । सौ aad से 

ag कर एक farm gua जानी जी ॥ 

शैर--घौ famia वे! az कर agaa पद furi 

faneQrangafeqr दृश अद्रिका फलिया v 

हे लिख। किसश।स्त्रसें या तुमनेमापौलिख feat i 

cen असुत Sie के क्‍यों कू ठ विष Bex पिया ॥ 
फ्रेले--पिल्लों के mg में AE नाइक IRRIA । 
St कहें जिछाकट दुनिया का बहुकाले 
agin, खरा दिल में शरसाभा जी i 

ब्रह्म से कया सस्जन्ध तुम्हारा हमें wae जो ॥६ ॥ 


pisa । 


भक्ति उपदेश देत भक्तिके। न लेस जानें UAT 
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बनाय ठगिबे की बातलाई हे | भोगेर लागन At 
भरम भुलाय रहे घम घन खोचबे को बुद्धि उप- 
जाई हे॥ नारो सुकुमारी गोरो भोगे निज 
शिष्यन को तिनके। समपंण में qfafeaqas 
है | ऐसे २ यश जग जाहिर भये did थकत हैं 
तुम्हें सत्र से।ग ओ FUT है ॥ १ it 
नारी नर सकल पबित्र जब है।इ सेत ब्रह्म 

सम्बन्ध त।हि हात सुख as हे । करें अङ्गी कार 
जब सेवा में गुसांई खरूप तबहो पवित्र होत 
ग्रथ लिख लड़ है ॥ कृष्ण रूप है।यंगे बो जीत 
जग मांहि सब wal x qui जोने जायर 
दड है ma न।रिन का उर लपट।य लोन्हों 
उत्तम गति तिनते a काळू कोभडेहे॥२॥ 
ब्रह्म सम्बन्ध को महातम महाहो लिख्यो 
qaa सुबुद्दिन की gas (sua हे | स्त्री धन 
yaa ससपें जग पुषं जे हैं MA समपें या. के। 
भाखिये बिधान है ॥ पति के aada में आई 
नहीं जौन चोज स्त्री सां aad हाय waz 
महान है Uus बातें लिखो ग्रंथन बनाय कहे! 
याहू सें बेदन का मेक g प्रमान है ॥ ३ ॥ 

टीका नवरल्न में बनाय लिख Mat यहे चेला 
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SiC बिवाह करे नारी Gera है ॥ पहिले गुरू 
हो के अपग करावे आप पाछे भाग आप भागे 
: हौ सुखदान है ॥ टूसरा सिद्धांत के cea 

(aR टीका wife युवती gafa unus 
CoO < |लखान है ॥ पूछे हम त।क प्रभु उत्तर बताय 
दजे Tas सब बातन में Sz का प्रमान हे ॥ 

ब्राह्मण जिमाये सां fata पुण्य हात तासों |. 
सोगुन fama नाम धारी का amar है। नाम 
धारी wah समानहो समपनी हेताळूसे 
मर्यादो सोगुनों अधिकाये। है ॥ एकही विगक्त 
मर्यादी सत्त के समान ताहशौ बिरक्त = से सी 
गुन गिनाये। है। ताते ag अ दिक पुनीत क 
म॑ वाक्यन में इनके जिसाये पुन्य अधिक लखा 
याहे॥४॥ ह 

अन्प निज घर में सुश्राइ काल भोजन में 
x|-* | इनका जिमाय फल लोजिये महान हे | केशर 
| ओ यमुना ये भक्तही के रूप महा राजकाट वाला 
ये Tiíwx सुजान हे | घोसो बाल बिधवा 
कह | ws मर्याद वाले इनहों के भोजन सों महा 
| HMA हे । पुढें हम ताका आप उत्तर बताय 
र दी जे FAs aa बात में बेद के। प्रमान है ॥ ६ ॥ 
| क्य आक सा ANE 


Oo 


> 
^N 
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ख्याल रंगल लंगड़ी ! 


श्रीनाथ जहां अब amma हैं सुखदाई । असजिद्‌ या 
Wet कहे गुरू AAN ॥ टेक॥ निज सन्दर मन कोठा 
स्वामी फुरसावो । जगमोहन से न्यारा है क्यों बतलाओ ॥ 
हैं सात vas ये शिखर पे क्यों gens HY । कर अलग 
अलग सब उन को कथा सुनाओ ॥ 


शैर--छत ये जगमोहन कौ पक्की है बनी किस साल जी । 
शिखर पर wat रखे ख्यां सच कहे! सब हाल जी ॥ 
Mat पंखा पौल हथिया पौल at गोपाल जी । 
पौल सूरज क्यों बनाई सच कहा कपाल जी ॥ 
दरशन को रस्ता पांच हैं गिनी गिनाई । मस्जिद्‌ या 
मन्दिर कहेगुरू WAM N १ N 
सन्द्र के बाहर बजता जहां नकारा। था निज सन्दर 
ता वहां सुना बिस्तारा ॥ जिस ठौर wa का है उत्तम 
भण्डारा | गङ्गाबाडै ने छकड़ा वहीं उतारा ॥ * 
शैर--चिन्ह तो ससजिद के सब आते सरासर हैं नजर । 
फोइकर काना बनाया है सुना मन्दर शिखर ॥ 
तुम जा कहते बादशः डाढ़ीसे कारे था सगर । 
कौनसा सन्‌ साल सम्बत्‌ कौन शह किसका पिसर ॥ 
हा तवारीख में तौ दीजे दिखलादे। नस्‌जिद्‌ या मन्दर । 
कहे गुरू BARTS ॥ २ ॥ 
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सतयुग में राजा अस्बरीख थे ज्ञानी । घे महा प्रतापी 
और बड़े थे दानो ॥ तुम उनके ठाकुर कहते कथा बखा- 
नो । इतने दिन तक कहं रहे सुना सैलानी ॥ 
शैर--ताड़ से लम्बे ओ ET agu ने द्रशन दिया | 
कौन कारन से कहे! उन रूप फिर छोटा किया ॥ 
बोलते पुरुषों से ठाकुर थे ये हमने सुन लिया । 
अब नहीं बाले हैं तुम से क्यो किया बज्जर हिया॥ 
क्या तुम उनकी संतान नहीं हे जाडे । ससजिद या 
सन्दर कहा गुरू THATS ॥ ३॥ 


QI बावन Aaa जा थे चौरासी। उनसे उाकुरजी सैन 
लड़ाते खासी ॥ अब xem गये क्या सब से इये उदासी । 
क्यों नहीं सांगते हैं वो भोग बिलास ॥ 
शैर-- क्या हुआ Wat ससपेन संत्र अब स्वामी कहा । 

घटगडे चेलो कौ भक्तो तुम गुरू नामी कहे! ॥ 

या बिगड़ कुछ तुम गये गोकुल के बिसरामी sar । 

या गये गो लोक ठाकुर अन्तंरेजामी कहे ॥ 

ये बात बनावट की है सब agug । ससजिद या स- 
न्द्र कहें गुरू समकादे ॥ ४ ॥ | 

amga ता लक्ष्मी के तइं बतलाते । माधवाचाय्येजी 

ते ब्रह्मा जी के गाते ॥ fasta वे सनकादिक के 
तडे सनाते । बिश्नू स्वामी आचाय्ये. रुद्र ठहराते ॥ 


eC 
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शैर--भावना में ये गुरू जी ने कहा हैगा वो हाल । 

रूद्र का वो ya पाखण्डी at दो हैगी मिसाल ॥ 

तुम बताते नाथ के आगे दिखाते शिव ससाल । 

चूल पुर्षी के कहे पर डालदी तुमने कमाल ॥ 

ai कहें बिलाकट कूठी कथा बनाइ | मसूजिद्‌ या अन्दर 
कहे गुरू VAMI ॥ Y N 

केबित्त | 

दिल्लौ पति यवन नरेश की जु पुचो इतो ताज 

बीबी नाम से। ते| जाहिर जहान हे | ताही के 

प्रेम सी पधारे श्यो नाथ ज हे बादशाह wd 

| ग्रंथन aga है ॥ द के अप्रसन्न लात मारी बा 

«xiv जु के ऐसो बात आप हो के ग्रंथ में 

लिखान है | ऐसौ र ay faa राखौ fast a 

थन में इनङ् सब बातनमें बेदके। प्रमानहे ॥ १ ॥ 


कीन्हों युद्ध बादशाह साथ जल घडियन ने 
राखा मूल मन्दिर ग्रो नाथ के - सुहाये xa 
फोजे मार डारो ओ बिडारी बादशाह ज को 
ऐसा जल घड़ियन में बोर रस छाया हे.॥ eut 
योनाथ जो को as निज दासन पे से। ar सब 


बात निज daa में लिखाये। है। ऐसी i 
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fe वैदू का प्रमान कहें Sax के। काहे कों 
नाइक MAT Zu २ ॥ 


यवन नरेश ओ राणाजौ से युद्ध भये। wav 
x नाथ जो ने हकुम चलाये है। आयसु का 
मान छाये zug दिस।न श,ह दल भहरान WI 
रा ऐसा बढ़आये। है | गिरधर लाल जोत भो- 
aA की भांति भये az लाल बागही से परत 
सुनाया है | आयसु न stat Wag यह कहा 
कीन्हों भीरनकी दार इन्हें काहे ना बचायेहे ३। | | 
धर्म बढ़ाइवे का पाप के घटाइवे का हरी 
अवतार लेत ग्रंथन बखान है । भयो अवतार sit 
नाथ जौ को कौन हैत कोन पिता माता कोन 
कारन महान है ॥ अवतार TE भाषे अठार 
पुरानन में तिनमें श्री नाथ जौ का कोन सो 
सुजान है.। विष्णुभक्त बल्लभी जे बातें मन मानत 
हैं डूनङ्कं सब वातन में कहां के प्रमान है॥७॥ 
ख्याल रंगत खड़ी । 
। श्रोनाथ के कहे बिष्ण पर चिन्ह बिष्णु के नहि भाई | 
ये काले Wem की. सूरत है जिस. को. काली माई TN 
'बिष्णु के हैं गे चार भुजा और शंख चक्र कर गदा पद्म । 
war रहते गरुड़ पर Hs नहीं कहते हैं हस ॥ 
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संग लक्ष्मी शक्ती जिन के सदा x देखे नाहस। 
wu व्यापी बिष्णु जगत में वेद शास्त्र भरते हैं दम ॥ 
शैर-- सपे की मालान बिष्णू के हैं ग्रीवा में पड़ी । 
कौस्तुभ मणि है गले में है चमक जिस की बड़ी ॥ 

द्रष्ट घट घट में पड़े जल थल में जा दृष्टी लडी । 

फूल फूल में पात में जड़ियां हैं कुदरत से जड़ी ॥ 
सकल बिश्व का पालन करता सब में देता दिखलादे । 
ये काले भैरव को सूरत है जिस की काली साडे ॥ १ ॥ 
और बताओ श्री मस्तक पर बैठा है क्यो कौर सुजान । 
बांया हांथ क्यों कराहे ऊंचा इसका अब तुम करे बयान ॥ 
जो बांयेहांथके निकट diui quas सुना महान । 
किस को सूरति है वो बताओ तज के स्वासो मान गुसान ॥ 
शैर- और कहिये मूत्ती किस की है वा दृहिने अङ्ग है । 
अङ्ग दहिने पर कहो कृत्ता या मेढा संग है ॥ 
पहिले उस कुत्ते के Her नाग सपे भुजंग है । 

wd के नोचे कबूतर अजब जिस का रंग Pa 

बेल अंग ath किस को बिकराल सरती Gerda 
ये काले भैरों की मूरति हे जिस की कालीसादे ॥ २॥ 
है सूरति पर सपं श्रीनाथ के गले में आ है ब्याल । 
सपे हैं या और कुछ कहिये जी स्वामी संश्च हाल ॥ 
चार भुजा बिष्णु के थे थे पुराण कहते कथा कमाल । 


दे कैसे हैं श्री नाथ के शुजा कहो कर: दूर AAT ॥ 
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। शैर--बस्त्र आभूषण धरन का नाथ जी के तन के बीच । 
क्यों नहीं wat जगद सोच है ये सन के बीच ॥ 
| ओ परे के संग गये सूरत ae के बन के बीच । 
क्या वाही श्रीनाथ थे हैं सच कहो पंचन के बीच ॥ 

Ge उघालाये थे यहां से खब' ये हमने ars 
ये काले Ati की मूरति है जिस की काली ars ॥ ३ ॥ 
अब क्यों नहि कासिद का काम Stat नाथ सेती मिंत र । 
AR बढ़ाया UA आपने क्यों tea नौकर चाकर ॥ 
त्यागन कर पीठिका मिले थे सहा प्रभू जी से सुंदर । 
दामोदरदास से क्यों नहीं मिले पास खड़ा था दास मगर d 
शैर-- कष्ण दास ने बेश्या के लाके अधिकारी किया । 
क्या वोहो श्रीनाथहें सेवा में उसका रख लिया ॥ 

पुषं व्यभिद्ारी काडे मन्दिर सें ve धोखा दिया । 

बेश्या के छिपा war अधर aga को पिया ॥ 

बिष्णु किसी को दुख नहि देते दयाल प्रभु जी सुखदाद । 
ये काले भैरां की मरति है जिस को कालीमादे ॥ ४॥ 
तुम कहते बिष्णु को सूरति हमें बटुक की पड़े नजर । 
चिन्ह बिष्णु के के न निजले आंख खाल देखे चितधर ॥ 
तुन कहते ब्रह्माण्ड बिष्णु के अंग में है सब चरा अचर । 
Wa रचना और संग्रदावालें ने क्यों को न मुकर ॥ 
Jena खाना eit खिलाना बाससारग सार है । 


भैरवी cami के सध्ये बस यही व्यवहार है॥ 
| aaa ŘallliaIaaaaaaalllMlMllMlllMlMlMlMlMlMlMlMlMMsssIÃÂÃi 
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बस बदन श्रीनाथ का चिड़िया वा खाना यार है । 
कथा बिलाकट यों कहैं सच्ची मेरी गुफ्कार है ॥ 
कुत्ता है ये पास गले में सपे माल है लटकाडे । 
ये काले भैरो को ala हे. जिस को कालीमादे ॥ ५॥ 


ख्याल रंगत जी को । 


प्रश्न एक मेरा है सनिये बल्लम कुल आचारी sa 
कपा FS कर बताओ तुम से अरज हमारी sit ॥ टेक ॥ 
कौन देश हे बामदेब का कौन नगर में करते बास । 
नास बताओ ग्राम का नाम बताओ इनका खास ॥ 
रूपवती स्त्री इनको व्याही थी या इन को थी दास । 
सत्य बताओ बताओ सत्य हाल ये है अरदास॥ 
शैर-- किस बरण की थो बताओ कौन इसका ग्रास था । 
जन्मथा किस भूमि का और कौनसा Ar धामथा ॥ 

थी पली किस जगह में औ किस नगर बिश्रास था । 

सात इसको कोन थी और क्या पिता का नाम था ॥ 

घर बैठा ली थी बिधवा या आय गडे थी क्कारी जी । 
कपा दृष्टि कर बताओ तुस से अजे हमारी जी ॥ १॥ 
बासदेव के पुत्र बिष्णुस्वासो जी हुये अति उत्तम जान d 
परिडत ज्ञानी xà ज्ञानो पण्डित देखो faga 
देशाटन करते क'ते फिर बसे बीच ढन्दाबन आन । 
सब नर नारी लगे आदर करने उन का सन्मान ॥ 
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शैर--ब्रह्नचारी ये रहे इम T जरा बतलाडये। | 
या गृहस्थी बन गये सब हाल खेल सुनाइये ॥ 
व्याह किस के संग किया ससफ्राइये समक्राइये । 
क्या वो बिन व्याहे रहे फरमाइये फरमाइये ॥ 
जीत कास के लिया कहौ क्या बन बैठे व्यभिचारी जी । 
रुपा gfe कर बताओ तुम से अरज हमारी sit ॥ २ 


हरीराय थे शिष्य बिष्णुस्वामी के या निज थे वो कुमार | 
ज्ञानदेव जी कौन थे ज्ञानदेव जी करे बिचार॥ 
बिल्वसंगल कह कोन थे चेले थे क्या सुत प्राणअधार | 
निज सुखसेती खोल कर सम्पूण कहिये बिस्तार ॥ 
शैर--ह्ाल सब इनका कहो ये कौन थे द्या था बरन । 
क्रोध कर के दूर स्वामी सत्य अब कहिये बचन N 

सव क्षमा अपराध कीजै सें सरनहू में सरन । 

और जो पूछूं बताओ खोल के सुनले श्रबन ॥ 

इन से पोळे कौन हुआ गद्दी पर यह quunt जी । 
रुपा gie a बताओ तुम से अरज हमारी जी ॥ ३ ॥ 


छः से पेंलिस ad से यह भत चला सुना करते हैं हम । 
नी से Ufa ad में वा भी फिर देखो हो गया खतम ॥ 
पन्द्रह सै पेंतिस तक खाली रही क्या गट्टी बिना waa | 
बिल्वनंगल भौ भूत हुये ये कैसा खोटा किया करन ॥ 


| शैर--भूत बन के फिर उन्हें कैसे उरत मठ की रही । 


है पड़ी wet वो खाली आन बल्लस से कही ॥ 
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भूत विद्या fag थी बल्लभ को क्या बोलो ug । 
ग्रन्थ दिखलाओ जे हो याहे! Hrs हाजिर TST ॥ 


| बिना कंठ Rigt के भूत कैसे बाणी उच्चारी जी। 


कपा दृष्टि कर बताओ तुम से अरज हमारी जी ॥ ४ ॥ 


पंच तत्व में wea मिले तब ये शरीर छुट जाता है । 
फिर आता है गभ सें देखे जब सब इन्द्रो पाता है ॥ 
तुम कहते हौ भूल बोलता औ सब हाल बताता है । 
ये है गपोड़ा तुम्हारा सत्य शास्त्र फरमाता हे ॥ 


शैर--संत्र तन सन घन सम्पन ये कहां पाया कहौ । 
भूत से सीखा है या गालाक से आया कहो ॥ 
जोड़ मन कल्पित ये तुमने क्या अजी गाया कहो । 
कहैं निला कटतुमकोर्वामी किसनेसिखलायाकह्ौ i 
थे सन्यासी या संयोगो बामदेब औतारी जी। 
कपा दृष्टि कर बताओ तुम से अरज हमारी जी uy n 


ख्याल रंगत खड़ी । 


सुनिये TAN कुल MAT तुम कहलाते गुरू महान | 
प्रश्न दूसरा हमारा बताइये तज के अभिमान ॥ टेक ॥ 
Stt तुम कहते नारायन भट हुये वेद्‌ के हैं अवतार । 
वेद भो are जीव है सम्परण कहिये बिस्तार a 
aq तो हैगा अनादि इसके! ऋषी मुनी सब कहैं पुकार | 
नरतन धारा किस तरह उत्तर दीजै साच बिचार d 
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शैर--सेमयज्ञ बत्तिस किये इन किस जगह बतलाइये । 
गांव कांकरवार में या और कहीं फ'माइये॥ 

थन कहौ कितना लगा जा हा दोही दिखिलाइये । 

या किसी तीरथ के ऊपर हाल सब समकाइये ॥ 

या थे राजा जिमीदार या साहूकार थे या धनवान | 
प्रश्न दूसरा हमारा बताइये तजि के अभिमान vu 
गङ्गाध' भट को बतलाते महादेव थे यङ्गाधर d 
महादेव ता कहैं इेश्त्र जा हैं देखा अजर अनर ॥ 
कभी नहीं लेता है जन्म सब कहें अजन्मा नारी नर । 
कौन शास्त्र से करते हौ तुम जन्म शंकर का सुकर ॥ 
शैर--यज्ञ aga किये उन कौन से किस ग्राम सें । 
कौनसी नगरी बताओ और किस शुभ धाम सें ॥ 

कौन से पर्बत के ऊपर और किस बिश्रास में । 

कैन से बन में किये औ कौन से आराम में u 
faa थे या सहाधनी थे.या धन की रखते थे खान । 
प्रश्न दूसरा हमारा बताइये तजि के अभिमान ॥ २॥ 
गणपतिभट को तुम कहते हा गणेश ने आलिया जनम | 
गणेश तो हैं ईश जक्त के निराकार ना घरे जिसम n 
गणपतिभट ने तौस यज्ञ किस जगह किये पूछे हैं हम । 
कैन fame किये यज्ञ तुम कहे! खोलकर रोति रसस ॥ 
शैर--भह NEW के। कहो तन आन सूरज का धरा d 
अन्म भी लेता है सूरज बस कहीं देखो जरा ॥ 
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पांच AR यज्ञ बलभ घन कहो किस का हरा । 
पुत्र क्यों जाता निकल घन Tat जा चरखें भरा ॥ 
फिर काहे से किया यज्ञ धनहोन करे कहे कैसे दान । 
प्रश्न दूसरा हमारा बताइये तज के अभिसान ॥३॥ | Jj 


लक्षमनमट SI AW बताते Aq त्रस के कहें अनन्त | 
यागी तपसी ऋषी मुनी भ्यान घरै हैं जिस का सन्त ॥ ' 
नहि Sat Sat aw औ लिखा बेद्‌ में है थे तन्त । 
लक्षमनंभट ते ए संन्यासी था उनका वा बास एकन्त ॥ 
à — यज्ञ धन बिन पांच लक्षमनभह ने कैसे किये । 
छन से सेवक I कहिये खर्च का fag लिये ॥ 

भूंख के मारे हमेशा घोल उन सत्तू पिये। 

| क्या उसी चन से किगे जे बेंच दा लड़के दिये ॥ 
| ` | सत बेचे दाउ गिरीपुरी को यज्ञ कियो द्या करा बखान । 
प्रश्न हारा दूसरा: बताइये. तजि के अभिमान uy tt 
तुस कहते इन सबा ने faa यज्ञ किये हैं हितकारी । | 
बिना यज्ञ के रहे हैं कैसे बल्लम जी यह Arad ॥: 
किया न बिहुलनाथ न गेपीनाथ किया अचरज भारी । 
छ्या जागो थे निर्धेनी कहा कथा हम से सारी ॥ 


h^ 


A ee eee 


शैर --तुम कहा जैतार वल्लभ राधिका प्यारी भद्दे । 
छोड़ के गोलोक क्यों गोपाल से न्यारी भद्दे ॥ 
नाथ बिहुल को बहुत इस बात में खारी भद्दे । 
कृष्ण कहते हा कंभी चन्द्रावली नारी wen 


< 
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गोपीनाथ के बतलाते औतार भये दाऊ बलवान 
Wa हमारा दूसरा बताइये तजि के afta uua 
गोपीनाथ के ga पुरुषोत्त wai नहिं बैठे गद्दी पर । 
क्या संन्यासी Bt गये बसे जाय काशी भीलर॥ 
सात पुत्र हुये faga जी के सबसे बड़े थे वो गिरधर । 
बालकृष्णजी और गोबिंदलालजी और इुयेहँवा रघुबर ॥ 
शैर--और यदुपलिनाथ गोकुलनाथ थे घनश्यान जी । 
wg पदबी छोड़ क्यों पारा quie नाम जी ॥ 

गा कहें इन्द्री Ar geil गो we सर नाभ जी । 
तोनमें तुमकिचकेहे। स्वामी सचकहै!सुखधास जी ॥ 

ae बिलाकट या Saas हे! स्वामी कहा खाल जबान । 
प्रश्न दूसरा हमारा बताइये तजि के अभिसगन ॥ ६ ॥ 


ख्याल । 


सह्‌ प्रभू बल्लमचारी का कड़ी खेलकर जन्म अश्याने | 
way तीसरा हमारा सुनिये स्वामी छगा के stan 
कौन uud जन्म लियाथ। और staat था वे ग्रास | 
साला उनको कौन थो किसको बेटी क्या था नास il 
कौन जाति थी किसनेपाली और कहां करती विश्रास i 
हाल aami बताझो सञ्च हाल में बर प्रनाम॥ 


§c— ata तिथि थी कौन सा नक्षत्र था Wats । 
am छेने के sug को घ्या लगन घतलाइये ॥ 
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हे! जन्स पत्री से ला फे आन्न षारा fau । 
या ae बनाली तुम ने हाल सब सनकाष्ये ॥ 


नदीकिनारे घबनोजे बैठक agisce fama आन 
mug तीखरा हूसारा सुनिये स्वामी लगा के कान ॥ १ 
कहे! कहु जाते थे wana भह कौन divus पास 
किस जंगल में किया या किस जंगल में पाकर we 
हुआ कौन से बन के बोच उनकी स्त्रीका गर्भे खछास 
सच बताओ हाल ये सच बतलाओ है exu 
शेर--माख ळः का जिसके Ba गर्भ कहीं देखे! wur 
हे लिखा Aas में देखे! फिर नहीं जीता भला 

छः महोने अझ में xg कर नहीं कैसे wer 

faa पिछाये दूध साता के कहे! कैसे पला 

कष्ण पिया d पेद हेते बलभ कैसे राखे प्रान 


ary तीसरा हमारा सुनिये rat लगा के कान ॥ २ 


पुण्डरीक faga जो ने ये बल्लभ से क्यों कहा अचन 
बिवाह अपना कोजिये सिजाह अपना साथ छगन 
फिर अल्ल mur ये क्या सुनिये स्वामी ताप quu 


कौन करेगा पतित हूं बिबाह मेरा हूं aan 


शैर--फिर कहा faga ने aqua बचन gamta के । 
SUE तेरा हे।यगा काशो के भौतर जाय su 
बंश चलता क्या वे! faga का कहे! दूशोय के । 
क्या वे! amy पिंड देता ga गया मे फाय के ॥ 
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SRST क्या UB करो ना करो Bara faze भगवान । 
प्रष्ण तोस€ हमारा सुनिये स्वासी लगा के कान 3 ॥ 
y 7 कौन २ से शास्त्र पढे argu उनका कीजे ada । 
fang झिखको किया कन्या छे संग यो कौन बरन ॥ 
Bet २ दिग्विजय किये और कष्टां २ किये देशाटन । 
कौन कौनसे कियेगुरू भौफिरे कहे वे, किस बन मत ॥ 
await कब dex बल्लभ रहे Bsr जरा॥ 
झर Wel आश्रम के बे तक देखे ST 
रूप ging का कै साल तक sted धरा । 
बन के संन्यासो कहे कै aq तक दुःखके भरा ॥ 
मास!ने यों नहीं जिमाया संग बल्लभ क्षा कहे! सुशान । 
प्रष्ण तीसरा इसारा सुनिये स्वामी लगा के कान ॥ ४ ॥ 
तुम कहते है! फिरते २ विद्या नगर पहुंचे जा कर । 
fux अल्लभ ने fear बाद देवी से owe कर के कमर ॥ 
चार संप्रदायवाले!ने किया तिलक कहां है इसको खबर i 
कौन शास्त्र में लिखाहे wx: दिखाइये होगा भाद्र ॥ 
शैर--चार संप्रदा को RA तुम ser हाजिरथे नर । 
है 8 बिलकुल कंठ देखे किया है तुमने जिकर u | 
JR ^ आ कही सूरत में तापी संग सखिया B सुघर ! 
As समान बल्लभ के लगों पंखा करन हे के निडर ॥ 
इसी से निश्चय हुमा भूत विद्यायी fug बजल्लनक्षे जान | 


प्रहण तीसरा हमारा सुनिये स्वासो लगा के कान ॥ ५॥ 
FO 
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Ma फंरूणाकर क हिये सामी gio ars विद्यानगर ! | 
या पूरब सें कहा पश्चिन में या qgan में या उत्तर ॥ | 
नहि देखा भगाळ फे भीतर कौन gral है ते. किर । | 
विद्या नगरके कहै राजाके। काइ नामहे मुझे फिर n | 
शैर--बैठ के जा aad Qa egt Bai} मिखाल । | 
ar नहीं सिललीहें पूरी हैं कहां स्वामी छुपाछ ॥ । 
Saat में वे! Ar छीला की A sue muU । । 
छत्पथी या यौ ar सिथ्या या रचा परपंच जाल ॥ | 


( ८ 


| नास कहे! wg जन्सडा SS बिष्ठाकट गुरू सहान । | 
| प्रष्ण तीसरा gata खुनिधे स्वासो Gat के कान ॥६॥ | 
Brad | 

| लक्षमन भट्ट निज देश त्याग आय बसे | का- | 
| शिका पुरी जहां शंकर के धाम हे॥ यवन नरे | 
| श आय प्रजाक कलेश दीन्हों | भागे अहां तहां | 
| मिले जाके शुभ ठामहे ॥ पल्लो समेत भट्ट भजे 
| निज प्राण Se दक्षिण दिशा के जन्म भूमि | 
| शुभ ग्राम है ॥ मारगमें गर्भझलम्बा गारूजी का | 
| गिरी। wal षट्‌ मास के नवासां कछु काम 
Suen 
| फेर षट्‌ मास wife we we दक्षिण से मा- 
रग में पाया पुच शाभित अनूप हे॥ आस पास | 
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अग्नि ताके मध्यमें परा सा देख, अ।पने।ही मान 
द्या आनी खात धुप है ॥ swat लगाय कुच 
युगल पिवाय भट्ट पल्ली हरखाय देखा उत्तम 
स्वरूप हे॥ बड़ा भागबन्त तेज दौपत दिगन्त मा- 
ना पुरो काडे सन्त या अनन्त रूप भूप हे ॥२॥ 

पुत्र के समान weet सकल विधान QU 
वल्लभ सुजान भयो जग यश छायो Y a मारग 
चलाय शिष्यन बनाय देश | दक्षिण at पश्चिम 
ले आपना बनाये। है ॥ तिनही के वंश आज 


at Gas सरूप सकल fans देश देशन का 


भाया Soa आगे कुछ और बात लिखत सुहाई 
साता बांचिये अनप जासां fa yaad ॥३॥ 

मास षट बारो बाल जीवत न काळू भांति | 
सकल सुजानन ने ग्रंथ ले दिखाये हे॥ बन में 
अकैली छोड ata जाय जननी ताहि। तौऊ 


| जीव धारणकहो केसे कर लखायो है ॥ GANT 


यहां कारण बिचारे गे सुजान लोग | बल्लभ अब 
लम्बाजने गर्भ तेन जाये! हैं ॥ नारो व्यभिचारि- 
गौ के गर्भ रहो काहू भांति | लोक के कलंकते 
सुबन में बहाये। है.॥ ४ ॥ 

लेक के कलंकते सु बन में बहाये।। पुत्र ब॒ट्सला 
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कारण सनेह कक आये है। करके बिचार बन. 
जोवनते बचाइबे कों । पावक सुचारो ओर काट 
से amar है n गई निज धाम सुत माना भट्ट 
लक्षमन के | बिधवा को गर्भ सुबल्लभ Wear है। 
रहो सुत Aaa में प्रम अति भट्ट जो का । त।से 
पुच आपनो सुसबन जताये। है ॥ ५ ॥ 


जेते बर्ण शंकर ते बड़े ड प्रतापी भये सकल 
f Led An = a c * 

gga के उर मेये छाये है ॥ जसे पंच पांडव 
अपन पिता के भये। इन्द्र आदि देवतन ते wr 
रत सुनाया है ॥ व्यास सुत भये केवर्त्तिक सुता 
के जाके सकल पुरान भाखे सन सुख पाया 
है ॥ ऐसे भये इशा बिन पति कौ कुमारोहो तें। 
जाक मति सर्व भूमि मंडल में छायो है ॥ ६ ॥ 


ख्याल रंगत लंगड़ी | 


ग्रन्थ वो शुद्धाद्वैत और का है य! नाथ तुम्हारा है । 
wur gfe कर बताओ स्यासो प्रश्न हमारा है ॥ टेक ॥ 
लिखा है. उसमें छष्णमडे सब जगत कृष्ण बतलाया है । 
कृष्णा रूपथर जीव ar सथ फे बीच समाया है॥ 
फिर सेवा क्यों आठ तरह को बस करमा फरसाया है । 
आप के मत का ग्न्य ar feel का और लुकाया है ॥ 


^ 
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शैर--ग्रन्य ये किस संप्रद का है कहा स्वामी कपाल । 
चाहे जिसका ग्रंथ द्वे) अपनाछोी करलेते कमाल ॥ 
gar आपी रुष्णह़े| नन्द'ना जी देखो गोपाल । 

फिर ये क्यों मायारचो फैलायंक्यों घोखेळा जाल ॥ 
agafi का ये ग्रंथ है हसने wa बिचारा है । 
कृपा दृष्टि कर बताओ स्वानो प्रश्न TATE eue 
कहे। कौनसे लिखा शास्त्र में तिलक छाप कंठीमाला | 
चेछा चेली बनाये के तुमने कपट yrs सब पर डाला ॥ 
aAa योती का पिल/ना लिखा कट्ठा पर है लाला । 
sis खिछाना aR BAC खुला तुम्ह!रा भण्डाला ॥ 
शैर-बैठ aft पर गेसांदे जी अना आपन्ना जमाल । 
पानके! चाक्नलगे बस कर लिय! भोठोंळा छाल ॥ 

te जे थूंकी गासांद जी ने दो टपकाय us d 
चाटने चेले लगे बस ले के A मूळा उगाल॥ 

है à wage को शाखा बस जे! पंथ grec’ । 
कृपादूष्टि कर बताओ स्वामी प्रश्न हमारा है॥२॥ 
ग्रंथ तुम्हार। है जे। ast बिलकुल नकं निशानी 2 । 
सुना न देखा ma में मैंने ऐसी ऐंचातानी Qu 
भरौ हुआ ब्यभिषार से पाया कल्पित आर कहानी है । 
awa चित में सनाजावे जे। देखे उस्‍्क्षा प्रानी Qu 
शै(--फिर भद्दे कामावशक्ती जालिया UTS चर। 
गे।पियें के! Ac हुई यौ कास को चेरी सगर ॥ 


|^ oo मम स्व 
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स्त्रासिनी छे! ait भद्दे wea Br क्यों सुकर | | 
कष्ण at भोठा में रहते सदा ले चक्र कर ॥ 
: बाद छे जम्म अजी व्ुर्षभाल के घर पगचारा है | 


कपादूष्टि कर were स्वासो प्रश्न हमारा है ॥३॥| ` | 
दूजे sanang के चेर फिर क्यों जन्मी राचा प्यारी । = | | 
aadis में गोपियां a eng देखो सारी ॥ | 


सफल gay Wa ते at नहिं खन छेते नारी । | 
gaat अनके sui दिललातेहें वे! ofa सबकेन्यारी ॥ | 
शेर--कुष्ण षघ। हे! गये नपुंसक क्या रहा चा फान S! | 
dig छे गोठे देखा ws गोकुल ग्रास है ॥ | 
ग चा भी wie tg गेलिक में Aa SI | x 
Su पाहे फा कहा Asis सें क्या फान aul 
aia से कींच gear vag सत्य बचन Su Si | 
mmu झर eie Sal प्रश्‍न छुमारा d ॥ ४ ॥ | 
सत्य छहै। NIG पादो चनन बाग TATU ह । | 
पशु पक्षी भी बास करते घ्या अञायब खाना Ruj 
त्याग के हिन्दू ग्रन्थके। qu car दिया सनसाना $'| 
कपोछकलहिपत कहानी sum बनाय SIM gne | | 
शैर--छोड के वेदे। क सारण पंथ पाखण्डी क्रिया | 
डिम्भ युक्ती से रधा wa के तदे घोखा दिया | 
ज्ञारियां MBs में थे तुम a grew हिय! | 
eim के इश्चलेफ से क्यों ace फा जामा लिया ॥ 
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ठग २ घन क्यों fear gegt बत्ता के ठाकुरद्वारा है । 

Suge कर बताओ स्वामी प्रश्‍न हमारा है ॥ ५॥ 


लेकिन लिया भौतार मदे का यस्तु AAT को घारी । 
खूब उढ़ाते मजा घिसनी Ar Se तुम होते नारी॥ 
जूड़ा बांध फर सांग waf cus कार छगी न्यारी । 
लगा करे मिस्सी ओढ़ ud) an बैठे सुन्दर प्यारी ॥ 
शैर--नाच आ नखरे दिखाना औरतें का है करस । 
आंख नटकान। agt क्या छोड़ के लज्जा शरम ॥ 

है ag जी ने लिखा Ar भदे का पाकर शिसम । 

भेष भरल का घरे दे दरड राजा हो. mw u 

Set ag क लिखा है ये औरत का सिंगार जा सारा है । 
कृपादृष्टि कर बताओ स्वामी nya हारा है ७ en 
wid! घोड़े ऊंट पाछकी ये जे रचा qua निस्तार à 
नोकर चाकर लेग बंदूक quur भौ तलवार ॥ 
क्या At फ्री यही सवारी करेंगी बैतरनी के पार । 
लड़ेंगे यम से आप के घय! नौकर. चाकर ले ह[यसार ॥ 
शैर--है कठिन भवसिन्धु इसकी अगम भारी चार ca 
aq की नौका मिना सुशिल sacar पार eu 

eft छड़ाड़े qu 3 guías जीलना दशवार 8 

fsa तरह तारेंगे बल्लम कंठ ये amc Qu 

et बिलाकट साहब कडिये ये कितने Sr तारा 2 । 
Sar gfe कर बताओ स्वामी nter इसारा है ॥ 9 ॥ 
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पंडरीक faga राजी भये आपी के. ग्रंथ 

| सांची जानी तैं i बाले पुंडरौक विबाह 
करो नीकी भांति नारी बिन नाहं सुख एकी 
जिन्दगागी मैं wet पुंडरीक सां में जात H 
न रझो कहो कन्या का विबाहे तज्ञ जात न 
नदानी मैं | जात सा निकारे गये पुरुषा तुम्हा र 


तापे बूड़ क्यों न मरा उल्लू ल्लु भर qve wen 


at} 


एकहों जात फिर तोन धीक कसे भवे खान 
पान छोड़ो बाका भेद कहा बानो भं! ण्क n 
कुलस्य भये, दूजे मुरस्य भए, तोरे Rais 
भये, आपनी नदानी भें। देश तेलंग में न ऐसी 
रीति देख परे Erw भयो कासू भये जात भ्रष्ट 
धानी मैं | आपस की फूट सों तुम्हारे! ग्या झंडा 
फूट डूब क्यों न मरा उल्लु चुडू भर पानी में ॥२॥ 

गोकुल सां अधुरा में आय E] rais आप 
aaa के हेत जात मध्य बेठे जानी में | जात 
सां निकारे | पातर पनारे पास धरी बात 
सांची देखी daa बखानी सैं । क्रोघद्दे गासांड उठ 
गेएकुल. को भाज चले साथ गये गोकुलस्य [तंन 


jn. Le 
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को प्रमानो मैं । जापे बात सांचो हाय ax 
न काचो इब क्यों न मरा उल्ल, चुल्ल भर 
पानो सैं ॥ ३ ॥ 


भाडे द्द के वाहिर गुसांड जी पधारें जवे चे- 
ला और चेलो सब avi वेठे आन हे । इ।थनमें 
जल कळू शेष बच जात ताहि किंछे सब ऊपर 
जा अंशुचि महान है । सोंच शेष जल के सु च- 
waa तुल्य अहा धर्म के विरुद्द करे fear न 
सकाग है । yÈ PATA प्रभु उत्तर बताय दी- 
जे Jas सब बातन में बेद के प्रमान है ॥ ४ ॥ 


गुरू के शरोर wife ऊपर के अंगन ते TSR 
अंग साता अंति शुचिमान है। कठेही दतीन 
को प्रसाद महा भाषत हे सेवक लगाय सधे 
राखत ज्यों प्रानहे॥ याको तें चेलो तज ऊपरके 
अंगन का नोचे के aaa के राखे उर ध्यान 
। पूछें इम ताके प्रभु उत्तर ama eis इन 
हू संब बातन में वेद्‌ का प्रमान है ॥ ५ ॥ 

गुप्त स्यान के सुलूड केश चेलन केः देत कहें 
कीजो यन्ब उत्तम महान है। सेने At मठा 
य पहिराय दौज कंठ सांडि भृत प्रेत भागत ज 
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लागत ससान है । वाधा भग जायगी भवंन को 
तुम्हारी कहा पार औपरासिन का सुखद बखान 
है gë हम ताका प्रभु उत्तर बताय दौजे इन 
x सब बातन a बेद का प्रमान हैं ॥ ६ ॥ ` 


रबिते लगाय राह âg आदि RA ग्रह वाधा 
ax शिष्य काड उपाय पूछे आन है। सातही 
स्वरूपन को सेवा करो नोकी भांति याता श्रौ 
aay का राखो उरध्यान है | सातहो ग्रह सा | 
सातही स्वरूप भये तेल पोवे बारे शनि रूप का 
महान है। राह केतु काहे मौन मन में बसाये 
दहे यामें चार Gea में कीन से। प्रमान है von 

सूरज अनिष्ट आवें गिरधर की पूजा करी e 
ट्रमा में गोबिंद ओर वाल wp भाम है | बुड 
शुद्ध है।ड़वे He गोकुल नाथ भजो गुरू का मना 
वे रघनाथही के! कामहे | यदुनाथ पूजे ते अरि 
ए शुक्र छत जात शनि के सताये का बताये. 
घनश्याम है। राह केतु रहे ताके ठीर दोनों 
भ्रात कहे बाल guy लाल ओ गोपाल सुखधाम 


Puc 


सिष्टर aaz कां राह केतु मध्यम है अति 


N 


रा... A 
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हो सत।वे ताके। किया चाहे दान है। तिल क 
| |S तेल लाह दक्षिण समेंत लेके आपके बताइये 
Jo. |चढ़ाऊं शोश आन है। सुभग मसूर को बनाय 

मौन पौन दौन दान के ते जाहिर येग्रंथन 
row wwe चेलन के चाहिये कि आपहो के 
आगे at UE बताइये ये बेद के प्रमान 
है ॥८॥ 


रूप को उजागरि हो नागरी सुनाथजो के अंग 

में समानो पति सहित सुजान हे aaa नरेश 

à © | faa डाढ़ी के केशन सों मंदिरक झारे जहां नाथ 
Ja आन है। माला अंगीकार करी जाय के 
हाडुन सें कोन रह्यो नास ग्रास यागी के ब- 

खानहे | ऐसी र ud को बातें लिखी ग्रंथनमें 

| TAS सव बातन में कहांके। प्रमान है ॥ १० N 


Oo |` आज्ञा माध्वेंद पुरौजो को श्रीनाथ दोन्ही म- 
लया गिरि चन्दनका लाओ। qute È । वेठक 
* ` |बनाओ सब पूजी औ पुजाओ | द्रव्य अधिक कमा- 
"pi अं! खाओ माल ते महान Y आवे नित दर्शन 
| ~ |a Se आदि देव सब Ta सब शिष्यनके चि 
| त्त में समान है। बेठक है काकी औ स्वरूप है 
| 
| 
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काका यामें AZ औ पुरानह क! WHR प्रमान | 
हें[११॥ s | 

भागवत सांडि व्यास जीने अष्ट fafa भाषी 
प्रतिमा का GaN ये जानत जहान F| धरी | 
जी est न काळू ग्रंथ मांक लिखी आपी के दे- | 
a थे अचरज महान है। कांकरोलो वाले | 


ताका करत बखान हे । पूंछे हम ताकी प्रभु S | 
सर बताय AÂ इनळू सव बातनसें बेदकै प्रमा | 
न SNe | 
यह प्रमाण श्रीमद्‌ भागवत का है । | 
शोक--शैलोदारुमयोली हो लेप्यालेख्य/झवसेकती । | 
मनासयीस्रणमयो प्रतिसाष्टविधास्स्टृताः v | 
चलाचलेतिदिबधा प्रतिष्ठाजीबसन्दिरम्‌ ॥ | 
शामवेद्‌ की सौत्रानणि शाखा में लिखा है। 
erar feeit विग्रहेषुपुजा gaat करी | 
que | तस्सात्यतखहृदयाचंन मेवनित्यंबाह्या- | 
Sa परिहरेद पुनर्भवायः॥ 
प्रतिमा में सो बेद पुराण का मानना छोड दिया । 
हादश में व्यासजोने ara wa सांचीही हे | 
कलि में अनेक धूर्ति मारण दिखान है। काडे 


PNG ues क o 
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पढ्‌ मांहि लिखो aes को कास नाहि महा 

प्रभू भाषा साई बेद के समानहे। मत जा fa- 

| ' | tr नारी gza के तारवे का सवे जात Gat 

मति ऐसी सुखदान है। पंछ हमताके प्रभु उत्तर 

. | बताय de WE aa बातन में वेद का प्रमान 
SUZ N 


SVR वाले ठाकुर मेरता में राजत हें सव 

| स्ते पुराने यह जानत जहान है।.घोबो fae 
भाषत AWA sr ऐसे जड़ महादेवजी के 
नाऊ कहत बखान Sl Het Ve मान निन्दा 
औरळू की ठाने सदृश न जाने ऐसे धूरत महान 
है। ईश्वर की प्रतिमा में धोबी और नाऊ हात 
sag सब बातन में बेद का प्रमान हे? ॥ ६॥ 


e 


| : और संप्रदाय के जे aaa जगत मांडि fant 
(vo [seres यां कहत सुनायो है। वल्लभो e 
| न के Wer हाय ale भांति इनहों में भक्त यहो 
g सोहि अति भाया है। उनहो के छांथ के बनार 
या भाग AAT लगे करत विचार ओ अचार अ- 
थिकाये है। ऐसी र aa लिखसखी निज ग्रंथ 
न में ईश्वर क्षा ऐसे पक्षपाती ठहराये। है ॥१४॥ 


ET 
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मथुरा HAGA कुल वालकों की कुचाल । 
लीक x सवहो चलें, काय कूर कपूत । 
लीक छोड़ TAT चले, सायर सिंह सपूत॥ . 
डाव इनकी सपूतताई का बणत सुना ॥ 
सथ रा निवासी परसे।त्तम गुसांईजोने शिष्य सं 
भागका बिचार उर कियेाहे। ब्राह्मणक बालकका 
Gru प्रसादहीसे अपने निज घरमें बुलाय नो- 
के लिया हे (gre St लगांब प्रीति Afa zat 
य agma भोले बालक को Gare किये! 
है। पीछे दुष्ट कर्म कीन्हों धमं क न नेक चो 
न्हों ऐस किया हे ना सकाने जाके हिया 
है ॥ १५॥ 


mg ने न ऐसा काम महाही famia कयि 

| दौनां चित्त सबही ने बामके सिङ्गार पे। शास्त्र 
में महा पाप गाया सुनि लागन ने बालक Fr 
Saat अधिक बिगारपै। बल्लभो गे।सांइन ने 
चेली सहबासकियो चेला नहि भे।गे। aE आपने 
अगार पै। कहें गिरनारा पुत्र चित्त में विचार 
सदा नालत भेज बंदे इस गंदे रोजगार पै॥१९॥ 


उस लड़के ने बहत धम उपदेश दिया फिर वची gt 
कामातुराणां न AAMT | 
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बालक के अंग भंग सुनके पुलिस आई सुनके 


gary रंगमइल fure । पेश भये! इजलास 
में हाकिमके मुकदमा जब. लाभ SH बालक का 
परम AMAT | आपने वचायवेकी वाते कइवाय 
फेर अपनेही मन्दिरको मुखिया बनाने हैं। धर्म 
कर्म Sis ऐसी २ सव वातनमें quil quies 
के उठत खजाने हैं ॥ १७॥ 

आये बदनौर महाराज निज पोत लैके गयाके 
निमित्तः बास मथुरा में किये है। खान पान 
न्हान नीके दर्शन अनेक देखा पातक मिठाया ये 
प्रमोद कियो! fen?) दर्शन गापाललाल वाल 
AAA के als इनने बिले।कि चित्त बालक पे 
दिये।है । बालकै रिभाय उर आनन्द बढाय निज 
छाती से लगाय पोछे गुप्त रस पिया हे ॥१८॥ 

ओरह प्रसिद्ध मकसूदन गे।सांईको ने सेठ ड- 
at के मनइया लाल नाम है। बौकानेरि 
याये भक्त परम प्रसिद्द ताके पुत्रका लिवाय गये 
gei धाम है । बग्घो में निहार बाल शशि 
अनुहार wu कोन्हों न बिचार चूमा चौकनेसी 
चाम है। पीछे घर आय लपटाय गुदावरोजो में 


गाता क॑ लगाय चित्त चेता अभिराम है ॥ १८ ॥ | 
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(गिरधरलाल द्न्तबक्रजी ने AAA जाय सीट 
प्रापकी कमाईहै। महाराज किशनगढ़ेशके अनुज 
संग चंदावाडी में मोजहू उड़ाई है। ऐसे २ 
बहुत कुकर्म इन से।गन में चेलन के GIST न 
लाग आओ लुगाई है। ताह पे अंधे इन्हें गरही 
मानत हें MALT कथा ये बाकट बनाई है ॥२०॥ 
(“इस सासयज्ञ का पूरा We गोस्वामी श्रीपद भ्रष्ट 
श्री Feat जी ने भाषा में लिखा है जिसका प्रतिबिस्व 
यह दिया जाता है ) ४ 

सोमयज्ञ इसी-से कहते होंगे हम ता ६० बे के करीब 
AgI और ३० बषेसे सत्संग इन्हीं लागों में रहा होम 
ज़प तप की कौन कहे हमने ते कभी अगिसारो करते 
भी इनके न देखा सिवाय रंडी अडुवे. का मान और 
विद्वानों का अपमान ते यही सोमयज्ञ .नहीं ते क्या 
ऐसाही इनके प॒रुखों ने भी किया होगा n 


ख्याल. रंगत लंगड़ी । 


. गास्वामो NAAT का हाल लगा BT कान सुना । 
सासयज्ञ उन fear जैसा वैसा घर ध्यान सुना ॥ ERIN 
रची सभा गेबटुनलाल ने बिचार अपने भन में ae 
बड़े बड़े वो चतुर सभा के आ बैठे देखो अन्दर 
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एक तरफ विद्वान थे बैठे जा विद्या के थे सागर । 
एक तरफ वो राज सम्बन्धौ सब बेठे थे आकर नर ॥ 


शैर--बीच बेठे आ सभा के ga वा लाल जी । 


फिर लगे कहने सबों से खाल के सब हाल जी ॥ 

' भ्रष्ट पद्‌ दादा हमारे गये जसा कर साल stt । 
मातो मूंगे AT अशफी होरे पन्ने लाल जी ॥ 

सात ANG का नाथ का गहना और बहुत सामान सुनो । 
qaas उन किया जैसा वैसा धर ध्यान सुना ॥ १॥ 
यहधनसव JEAN लगाओ कहा सभासध्यं ललकार | 
मन में हमने किया है सन में हमने यही बिचार ॥ 
नारायण भह ने किये afua सानवज्ञ कर के बिस्तार | 
गङ्काधर ने किये agra सब जाने जिसको संसार ॥ 
Sc dta गणपति भहने किये शुद्ध अपना कर हिया । 
पांच ug भह ने कर यज्ञ देखा यश लिया N 

पांच लक्षमन भह ने कर Twa बस यश किया d 
quate सौ यज्ञ कर के दान qut ने दिया n 

करेंगे सब से बढ़ कर हम औ देंगे बहु विधि दान ga । 
redu उन किया जैसा वैसा धर ध्यान सुनो ॥ २॥ 
फिर बोले श्री श्याम जी पण्डित सभाबीच ATSSTATT | 
भामयज्ञ को करो काशी में शिव का है दरबार tl 
लक्षमन भह संन्यास लिया जहां दियासकल पुखांकातार | 
अनाथ रहती. जहां बेश्या सुनिये यह बाते सरकार ॥ 
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: सभा के लाग सुन कर बात ये परसन्द को । 
चिट्ठियां सब का लिखी अपनी मुहर सानन्द कौ ॥ 


भुजा उठा बाले गेस्वासी कसस माय ळजचन्दकी ॥ 

कौन कौन संग सखा चलेंगे उनका करते ब्यान सुना । 
सामयज्ञ उन किया Rat वैसा घर ध्यान सना ॥ ३॥ 
प्रथम सखाक्षा सुनोनाम जिसकेाकहते हरनाथ खबास | 
सिंगी जी हैं सखा दूसरे जिनका है बहुती बिश्वास n 
व्यास जी सारिगराम तौसरे खास sur जी के पास । 
लक्खा मुखिया हैं चौथे सखा उदयपुर करते बास 
झषैर--रबि जी भाई पांचवे देखा सखा हैं अति खुघर । 
और प्रोहित जी सखा wea प्रलापी हैं जबर ॥ 
सातवें राधाकिशन हैं गे gum नासबर । 

लीद्‌ et को सदा बेचा वो करते हैं सुकर ॥ 


सखा आठवें गहलाल हैं अन्ये पर बिद्वान gat. 


~ 


amas उन fear जैसा वैसा थर ध्यान सुनो YN 
हे! आनन्द Tare जीने कलम औ कागज संगवाया | 
आठ पत्र लिख हाल सब आठ जगह पर पहुंचाया ॥ 
आन सखासब हाजिर हो गये शीश चरण पर क्षुकाया । 
सामान सारा WE छकड़ों के ऊपर लदुवाया N 
शैर --कह दिया स्वामी ने संह से बचन मीठा बोल के । 
हाल गहूलाल से फिर .कह दिया सब खेल के ॥ 
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सब अनाथों के! बुला कर अपने भोतर गोल के । 

देख लेना ga करें 'से अंग अंग टटोल के ॥ 

STE सखा ले संग साल काशी के किया पयान सुना । 
सासयज्ञ उन किया जैसा वैसा धर भ्यान सुने ॥५॥ 
ठाट दिखाते नगर नयर इर ग्राम aes जी आये । 
सक्षमनयुर में आन गोमती पर डेरे वो GEI n 
घाट जहां स्त्रियों क था बच वहां पे आरन जसबाये । 
जा अंगरेजी थे अफसर वो देख सोड को MR ॥ 
झर — Ht प्रबन्थी संग में थे सब wars जो के यार । 
लंग कर उनके तडे दी खूब get को Ar नार ॥ 
फिर sat डेरे वे डंडे चल दिये पैदल सवार d 
की sre E की देखे खूब सौ fast बा ख़ार ॥ 
अन्त ताइफे समेत भागे हो. कर के हैरान सुना । 
सोमयज्ञ उन किया जैसा वैसा धर ध्यान सुने ॥ ६॥ 
लक्षसनपुर से झूल Ta काशी जो को गये पधार d 
घूम घास से पहुंच गये बिश्दनाथ के जा द्रबार॥ 
सुन के वेश्या Wed सारे लगे खुशी हाने हरबार । 
वाह We शज छ्मारे घर बैठे दो भेज शिकार ॥ 
शेर-- हम भी ऐसा चाहती आवे यहां बन्दा काडे । 
गांठ का पूरा हो देखा आकल का भन्दा कोडे ॥ 
आंख का अंधा भी हावे पेट का गंदा कोडे । 

इस केसा लेंगी उसे बस डाल के न्दा कोडे ॥ 

हस भो det करतो दिन सें चिराऱ छे इर आन सनो । 
aaa sa किया जैसा दैसा घर भ्यान सना ॥ 9॥ 


Tat ने करी सभा फिर काशी जी के आ अन्दर । 
झस्भुकुसार शास्त्री जी भौ आन के बैठे आसन पर d 


ट 
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थराख्य we बैठे औ सकल शास्त्री विद्या a 


N 


हलाल भी भह देख SI कहलाते सब के अफसर ॥ 
झेरलालपुरुषात्तम के बैठे थे गुसाद du के। 
थे गुसाहे जो के कुल सन्तान उन के अंश के ॥ 
ज्ञा पलिल पावन कहाते हैं घो शत्रू कंस wi 
बीच बैठे थे सभा के जैसे ay हंस Tt 
| asa लाल इन्द्र सम भरे हुये अरमान सुनो । 
Vaan उन किया Gar वैसा धर ध्यान सुने dU CH 


सकल शास्त्रीयेग्शठबाले करना चहिये शास्त्र बिचार | 
fea से RS aw में mica हावे थे कुल का उद्गार ॥ 
फिर उठ गोले खाल sperm जी उनसे एक बार ॥ 
सदा शास्त्र हम सुनते आये अब कुछ ऐसा झरे प्रचार | 
शैर--शिरहिला wes बा लाला फिर SET स्वासो खुना । 
घेण्या इस नगर में जितनी हैं ar मासी सुना ४॥ 
उन अनाथन पर दया कीजे NTT गाली सुना । 
जानते we we की सब के अन्तरेजासी सुना ॥ 
था अनाथ हैं उन्हें नचाओ सुरनिरे सब को तान सुना | 
Qa यज्ञ उन किया Gat विसा घर ध्यान सुना ॥ ९ 
wy mure शास्त्री जी ने खूबी गहन हिला 
गठठ लाल जी की खूब हो करो dr देखे बड़ाई ॥ 
नाम सुने WY SAT बोले सकल AAA का भाडे । 
इस नगरी में बेश्या जलती जितनी देखे gag 
शैर--हैं agaa जी नवाबन Ai इसामन गुल बदन | 
खुश TS जगसग Ar गुलशन हैं बुलाकल ARAA ॥ 
तारा सुन्नाजान गुसनी और Viste खुश चलन । 
ज।नकी At सानकी faga पे है बांका हुसन॥ 


eon 
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जोहरा मुश्तरी हैं बांकी चंचल wir का व्यान सुने । 
सोसयज्ञ उन किया Gat वैसा घर ध्यान सुना. ॥ १० 


x चन्दा चस्पा होरा साणिक wat बन्ना SIT कन्दन । 
ES गन्ना बन्ना नाजे नोखी बीबी की वांकी चितवन ॥ 
जीनत श्यामा भोली डल्ला कल्ला रज्जा जा जलफन । 
सोना रूपा ओ wT BSN कज्जा फज्जा गलाविन ॥ 
शैर--भे(ती uisu देखे है गुलामिन को थे चूस । 

बस बुला कर के WHA के कदम लीजे वो चभ ॥ 

हे सदा बाहार छन्मो जान ते जाना ससूस d 

जानी रसिके! की वो नानी खूब गाती कूस कूम ॥ 
कमला बिमला हूरन जहूरन रामकली का गान सुना । 
सोस यज्ञ उन किया Sat वैसा धर ध्यान सुने ॥ ११॥ 


4 बेगम get और बसोरन वजीरन और अमीग्न । 
| प्यारी नसौरन और uber है gaa 
करासात को भरी करामत Ver "Et और रतन । 
लक्खी बंदी है gar और gaat wa दृहन॥ 
शैर-- तेरखी war गुनिया देखे है वे aR रस भरी । 

है अजब wat नवेली औ चमेली ar परी ॥ 

EU आरा रूह अफजां देख , तबियत हा हरी । 

र है agian निशां अफज़ल बदन पर जिसके तरी ॥ 


% i है वा जोनतुल निशां सिताबा जानी सेरी बाल खुना । 
- | y | सास यज्ञ उन किया जैसा वैसा घर ध्यान सुना ॥ १२॥ 
s F जादू भरी है सितम परी वो नवाबजानी है बेगम । 
> | है बिधुबद्नी औ सृगनयनी जिसकाहै अलि बदन नरम ॥ 


कस किनी गजगसनो चस्पकबरनो करती बडा सितस। 
चित्त चारनि aag कौ हरनी करती वो दासोय करस ॥ 


———— 
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| amdi के बुला कर यज्ञ स्वामी को जिये । | 
कर दरश नैना शुफल सन॑ तान YA कर रीक्षिये ॥ | 
रजत कंचन AT TUS दान इनको दीजिये | 
सात पीढ़ी तार अपनी जग्त में यश लीजिये ॥ | 
गंगा बीच नाच RI सब का बात हमारी सान सुने | 


सेम यज्ञ उन किया जैसा वैसा घर ध्यान सुने ॥ ९३॥ 


ब्रांच के बेडा बीच wes लगी पतुरिया निरत करन | | 
शा स्वामी जी बीच सें. fast के बैठे सिंहासन ॥ | 
सुजरा होन लगा नाचने लगी सिताबे औ जुलफन । | 
दकल सभा के लाग देखने लगे देखने वा बन ठन ॥ | 
शेर--देखने महफिल लगी सब रणिडयों के गात के । | 


दूध का भूखा ज्यों बालक देखता At मात को ॥ | 
qa हे इस यज्ञ के और धन्य हे उस रात के ॥ | 
यज्ञ की पहुंची खबर काशी में छत्तिस जाल को | 
लगे करन चरचा नर नारी सुन कर यज्ञ बिधान खला । 


साम यज्ञ उन किया जैसा बैसा धर ध्यान सुने! ॥ ९४ ॥ | 


देख यज्ञ गास्वासी जी को अद्भुत सब लोला न्यारी । | 
काशी बासी yaa लगे सकल वे नर नारो ॥ | 
ताल बजने लगी चौतरफ set चूल देखो भारी । 
निन्दा करने लगे सभी वो परमहंस औ ब्रह्मचारी ॥ | 
शैर--जो बैक्षो ला गुसाद जी के धन आगे रें । | 
लेके उस घन को गुरू जी भेट रंडिन की करे ॥ | 

नक को अम्मी से देखो ये नहीं बिलकुल इरे । | 

जब गुरू पापी हुये ता शिष्य फिर कैसे तरे ? ॥ 

ऐसे गुरू करने से शिष्य भी पड़े नके दरम्यान सुने | 
समयज्ञ उन किया जैसा वैसा चर भ्यान सना Quo" 

uS. RR SR. 
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फिर सव कहने लगीं पतरिया इस नहीं किसीघर जाती हैं i 
आपी हम को बुलायें देखो लब इन के घर आती हैं ॥ 
बड़ों से चरन पाठका हम अपनी usati 
साल छीन के इन भक्तों का सिर पर Mla जमाती हैं ॥ 
शैर--इस gant रीति झे! सब जानते छोटे बड़े । 
हांथ बांधे द्वार पर रहते Faas wen 

न्हे करती नरस बस कैसे ही होवें कड़े । 

झल जाते सब कला वो जब नजर हन से लड़े॥ 

चर बैठे हल साल Aart हरलेती घन ज्ञान सुना । 
सासयञ्ञ उन feat जैसा Sat WX VETRO सुने ॥ gE N 
कर सस्पूरण य गलाद जी संध्या फिर लगे करन । 
गायत्री का अल भाल राड़ों का लग गये ध्यान धरन ॥ 
मे आचमन करने जल का और हाथ में छे खुमरन । 
गऊसखी में डाल कर हाथ लगे सध्या TOUT tt 
शैर--ओसम VARI मुखललितं कपोलं अति/बिसाल । 
aud सरति wena सन में सेरे बस विशाल ॥ 
वयनी CaS हरिणी urs HABA की भाल । 
स्वेदा gu भ्यान हृद्य सभ बिराज हंस चाल ॥ 

ध्यान ये कर फिर आन सभा में बैठे कर अभिसानसुना । 
सामयञ्ञ उन किया जैसा Sat धर ध्यान छुना U go ॥ 
दंडे लाखमुद्रा गर्णिके के दे महिफिल करदी बरखाख। 
मांड शौर भडवे at को पूरन की स्वामी ने आस ॥ 
निदा किया गास्वासोजी ने भडुवों को वे कर अदास । 
सवामी जीवें कहा भडुओंने जबतक कायल जिसी अकाश ॥ 
शैर--हाथ fara चरिके गणिका बाल यों मजबूत को | 
जिस तरे लेती adat मात अपने पूत को ॥ 
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हस खड़ी खिद्सत में सब बांधीहे कच्चेयूल को । 

हा रही नगरी में चचा बिमल यश aga की ॥ 
जनाब शालिग्रास का गणिका दे असीख agia सुना । 
सामयज्ञ उन किया जैसा बैसा धर भ्यान सुना ॥ ९८॥ 
BCA कहने लगीं जबां से शीरों बाली WS बोल । 
wat से दर्शन किये थे दरश हमारे हैं. अनभोल ॥ 
गह लाला आंख के आथे ana लिया हाथो से टटोल । 


आंख हमारी लीजिये दर्शन कीजे आंखे Sao 
शेर--सुन जब शीरीं गसाडे जो गये सुच तनकी झूल ! 
झल बस मन में गये वा जिस तरह फले हैं फूल ॥ 

HAA सस्ती से लग गये हा. ugue के समूल d 

कास ने बळी बा ले के बस दडे सीने में हल ॥ 
निकल हुये या carat हिरदे लगे काज के बान सुले । 
सासयज्ञ उन किया जेसा बेला रि ध्यान सुने ॥ ge it 
सब चिडियां उड़ गड cue नवाब बेगस वा Ww । 
खुश हा के गुरू जो, Bt गये हनवेस्तर MgA ॥ 
लगे आलिद्धसकरने देखो दिया शिकलसे (rer शिक्षम । 
तर गये परखा सभी हसारे किया करस हमले ताइस ॥ 
शेर--यज्ष जा पुरुषां की से वो सुफल महे आज खब । 
बढ़ गये पुरुषे वा देखा fug नन us सब ou 

है घे जाहिर तच्छ सब रथ पालकी गजबज रब d 

हस तम्हारे शिष्य हे रखल जिये अब लाज सन ॥ 

उज्‌ नहीं चाहे जो छे ला हाजिर अस घन ग्रान Yat । 3 

॥ सासयज्ञ डच किया जैसा बैला wf ध्यान सुन ॥ २० ॥ 
चव्य धन्य कलयुग के गुरू इस काल में ऐसे गुरू रहे । 

| आप भी डुबे डुबाया चेला के सङ्ग aie RN 


FT ooo 


= 


iv^ 
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जे घन तुन देते हा वैष्णव उस धन का खं fuer बहे । 
आंख के अंघे कान के बहिरे देखा इन से कौन कहे ॥ 
शर--तुन ता घन देते उन्हे उपकार हो संसार का। 
ये उशी चन से करें सतकार गणिका नार का॥ 
2 ame शोर अब ते बस तेरे इजहार का । 
खूब खेला हाल बिलकुल आज लस्पट जारका ॥ 
सत्य सत्य सब कहा साजरा पर्ता पक्का छान Pat 
सोमयज्ञ उन किया जेता वेला धरि ध्यान JATU २९ ॥ 
काब a 
5 > A EN 
भांड Bl भवयनक हेत agzi भोजङ से अधि- 
का जनावें aa आपनी सुदानो मैं। रति.देव 
रंडिन के कण से कलावत करा कुटनी को कल्प 
बल wEW प्रमानी e | राम जनी हेत देत रघुसे 
अधिक दान ERA क्षि बहुत दान बात ये a- 
खानी मैं | तंगी करे देव डिज हैत देत लेत जरं 
डब क्यों ना सरी यासीं ga भर पानी मैं ॥१॥ 
ev 
RAX । 
पाठकगण ! मैं न ता इतका विरोधो हँ न किसो प्रकार 
से इनके! असन्माग सें nang हेने को उत्तजना देना भेरा 
«dig है। सभे इसी बस्त के वारणार्य यह पुस्तक निमित 
करना पडा है क्योंकि जब मैं इन महाराजेंकौ करनी देखता 


g ते इससे सभेकाई लाभ नहों दोखता किन्तु लोगों का 
noon a. 4 
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बंचित Bia व अपर मनुष्यो से wap इस पंथ मात का 
बिच झित किया जानाचौ स्वत से सुनाई पडतो है ॥ 


OS 


डस स्थान पर यद भो कहना अलुचित न होगा कि ag- 
तेरे मनुष्य यह शंका करेगी कि fae aime भी ति इसो सं- 
प्रदाय के शिष्य हैं तो क्यों इस भांति उसो मत का चरिचव | ) 
शुप्त MAT एवं प्रकार से WATT वरते हे? उस्का उत्तर 
# Qi car कि gan संहे नों कि थे gai? छो भेदे शु- 
रू वर्ग व में इनका शिष्य g पर यदि में धस को ओर Efe 
देता तो मुके सत्यतासे इनके राष कचनेसे कोई डानि vey 
जान पड़ती और नोति आस्त में भौ तो ठोक का है ॥ 


=- 


qa गुणावाच्या दाषाबाच्या gin. » 

दां | इतने पर भौ जा मदाय बिना समझे बूझे कहों 
कान पू ळ हिलावेंगे तो उनके aT को आह्कति को मु 
विचाराणि के देकर उनके अज्ञान को संद्र करने-को A | 
छा करनौ uz ay और मथुरादास लव जौ कौ तर कटि | 
वद्ध हाकर लाइबिल केस लाना पड़े गा और इस भार को i 
फिर अन्त में उन्हें भी उठाना Wu गा--कारण इसका W- | 
ह हिकिइन पत्रों गें न तो मैंने कोई मिष्या usw D प्रकाश | ५ | 
कर दौ है न Hs ws को बिना हे।घके इनके दूषित किया | „ > 
Mens १ और जा कुछ कि इसमें लिखाहे वद्ध सब बातें स्पष्ट रोति | 
से इनके चो मत कै ग्रंथों में लिखी पाई जातो Fi इस से 
यदि जा काई मनुष्य क भो सक्ता है ता बलभीय गाखामो 
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| हौ कुछ अधिकार रख सक्त हैं फिर वे क्यों कहने लगे 
SS इस्पर ध्यान क्यों आवेगा ? वारस्बार में उन्से विनय 
! |! | करताह' कि यदि कुछ भी राइस रखते Bi ते इस पुस्तक 
के प्रश्नों का ठौक २ उत्तर दे Fre के निवारण कर | 
समाधान BLS अथवा इस्का प्रमाया दिखाद वा अपनो का- 
T |” | दरता व अज्ञता खौकार करे, ash ते इन बातों से दाथ 
घोकर इस भारथके TACHI अपने दुष्टय़ाचार दारा दूसरों 
| के सन्मुख न .दसावे औ लाज दिलवावें पर इस अपकीति 
से शोप्रहौ बचने कौ चेष्टा व उद्योग करें नहों ता अब झ- 
धिक अनर्थ हेचुक़ा कदाचित्‌ ale few की दृष्टि पड़गई 
ता उस समय यदद सुर्मा, मांग feat को भांति सजांवट 
आप कौ वहां काम न झआवेगी--इससे जागी ! सचेत है 
और सत्य पक्ष पर चले! तब देखा कैसा लाभ व देश का 
कल्याण होता है, तभी मिथ्या व wap आपरण का फ़ल 
मिल जायगा फ़िर समभने को बात है मिथ्या की निन्दा 
किसने नदं को है व इससे fag किसके ast हे विशेषतः 
मुझे ? उदाहरण के लिये इस स्थान पर मिव्या प्रचारियों 
कौ दुगति का aaia जसा प्राचीन aad ने कडा हे इस 
wt पर युगल कबित्तों में लिख कर दर्साते हैं बस इतनद्दौ 
में मेरा मन्तव्य समक लेना औ वल्लभ मतान्तगत जे। विदान 
sz प्रश्नों का उत्तर देंगे उन्हें इम धन्यावाद देंगे uut 
तो उन्हें भी पेटपालू समक मोनावस्थित XU] अब जरा 


८- 


इसे गोर से पढिधे-- 


M ——————————— ÀMÀÉ 
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PAT | 
wat मोठी बाते जा बनावे ची कहावे कहे 
रहे अप्रतिष्ठित सदाही या जहान में । मरे पीछे 
हात बुरी गति वाहे लाक मध्य मिलत ना चेन 
दिन रेन काडू आन में | भाषन किये सिथ्या 
|ia माच धम सुत नवा द्वार ख़ के तब सिला 
देवतान मैं ॥ कागजपे बात्ता असत्य जा fa 
ताके चं हं सुख मरा सा थ बालम वाङ कान 
॥ १॥ : 
` गोतम कौ नारि साथ कीन्हों छल इन्द्र अड 
अंग में संहस्र भग विदित जहान शीता जो 
का छले दशकंध सतिमन्द aa बंश नसि गया 


लिखो दोखिये पुरान में ॥ छलहो के कारण श- 


शि में छाडे कलंक भाखहि नबोन का प्रत्यक्ष 


के प्रमान में काहू सां करेगे। छल fez नर 


~ an AD ~ > > 
ताका देखा ह हे सुख मेरा सा कलम कहे 
कान सें ॥ २॥ शेष आगे ॥ 


पुस्तकों की सूचीपत्र 
मन बहलानेवालो हंसी दिल्लगी की ओर esr 
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हितैषी और सस्ते दामों कौ पुस्तकें चाहिये ar 
यहां लौ जिथे । 


१--आलियुग इतान्तमाला इस पुस्तक में ब्रा- 
ह्यय स्तेज, अर्थात्‌ ब्राह्मणों को महिमा और रइ- 
सधारियां का हास्य दिखाया गया है दास ८) 

२--€िन्ढष्ठटेनिया जिसमें परदेशियों के सुख 
आर भारत को दरदा दरशाया है और देशा 
दार काग्रेस काव्य जिसमें कांग्रस के महणियों 
वा बयान ह दाम )॥ 
सिकबाटिका नासही से मतलब जाईि- 
X2 

४--सद्यदपण सद्य के पूरा पूरा fasta दर- 
साया है दास ८) 


3 
EN 
= 


५--नल्लभकुल चरित्र Taq इससें बल्लभ कुल 
MARAR अनाचार देखाये गये हैं अब केवल 
१० प्रति ओग हे शेष श्रौयमुनाजी सें प्रवाह कर- 
दिया गयां हे काडे सम्यादक सहाशय ANN 
ते मुफ्त ATR ॥ 


fi» वुकट BISA कानएर--चौंक 
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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार | 


पुस्तक लोटाने की तिथि श्रन्त में nafga 
हैं इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छे 
नये पैसे प्रति पुस्तक भ्रतिरिक्‍्त दिनों का 
ग्र्थदण्ड लगेगा । 


| | 


| 
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